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“शीराजा' नियमित रूप से मिल रही है। अपकरे कुशल सम्पादन की दाद देनी 
पड़ेगी । बहुत अच्छी सामग्री आप इसमे दे रहै हँ । मेरी हादिक बधाई स्वीकार करे । 
-डां० स्याम सिह शशि 

अनुसंधान, डी-५१, विवेक विहार, दिल्ली--११००३२ 


शीराजा “कविता विज्ञेषांक' मिला तो जैसे नई खुराक मिली-ईइधर बहुत दैर से कुछ 
पटने को नहीं मिक रहा था--मान्यता प्राप्त पत्रिकाये एक रूटीन सी बन चुकी है-- 
सो सारी वोरियत कु दिन उतर सी गई--कवितायं बहुत द्रु न सकीं । चन्द्रकान्त 
देवातक्े की एक सावत घर के लिए-- कविता“ “बहुत देर तक दिमाग्र मे रही-- 
शंत जी वर्फीटी छायाभों के रोर्मानी ददं से उठकर रेत के आकाश मे तारे का ददं 
मेलने की बात करते हैँ तो मुभे अनायास ही असंख्य ज्योतियुक्त कणों की यादः भाती 
है जो न तारेरहैँन रेत वस वहते हुए जर है-ओौर ददं की भाषा नहीं समक्षते सिफं 
बहते ओर मिटते जाते द--काश ! कोई उन्हे भाषा दे“ "ददं समक्षाये । 
- महाराज कष्ण शाह्‌ 
देना वैक, श्रीनगर 
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शोध को प्रकृति ओर्‌ हमारा जीवन 


-डां° शशिभूषण सिहल 


साहिव्य के प्रयोजन या उसकी उपयोगिता पर विचार करते हुए कई विचिव एवं 
उतल्टेबनीय वाते ध्यान मै आती है । वास्तव में, शोध अपनी प्रारम्भिक दशा मे निष्प्रयोजन 
होता है या एसा दीख पड़ता दै। शोध में किसी रचना अथवा विषय के वनने की प्रक्रिया पर 
विचार किया जाता है । विज्ञान के अन्तगंत जो शोव-कायं होता है, उसमें वेज्ञानिक के सामने 
रचना-रूप मे प्रकृति रहृती है । वज्ञानिक, शोध के अन्तगंत प्रकृति के रहंस्यो को उद्घाटित 
करतादै। जैसे, स्थुटन ने वेड से गिरते हृए सेव को देवकर व्याख्या की थी कि पृथ्वी में 
गुरु्वाकर्षण है । यह्‌ रहस्य जव उद्घाटित हुमा होगा, इसका तत्काङीन उपयोग ध्यान मे 
सम्भवतः नहीं भा पाया होगा। किन्तु, हम देखते ह कि आगे चलकर धीरे-धीरे यह शोध 
जव व्यावहारिक जीवन से गहराई से जोड़ा गया तव इसके अनेकानेक काभ समाजः को हुए । 
इसी प्रकार चन्द्रलोक की यात्रा, मंगर रोक सम्बन्धी अनुसन्धान आदि पर जो धन.भौर साधन 
व्यय किये जा रहे, वे सव इस समय निरथंक से जान पड़ तो आश्चयं नहीं । व्ये क्सीन 
किसी प्रकार, कहीं न कही, हमारी प्रकृति ओौर जीवन क रहस्यों को उद्षाटित करने मे समथं 
है, शौर ये अन्ततः शनैः-शनैः तथ्यों की एक श्ण खला उद्घाटित करके हमारे कए बडी 
उपयोगी बातं प्रस्तुत कर सक्ते दँ । 

अव हम साहित्य पर आति हैँ । साहित्य को दंनिके जीवन की उपयोगी वस्तुभो के 
अन्तर्गेत गिनना उचित न होगा क्योकि साहित्य से होने बा लाभ को रपयो-पेसो से नहीं 
आंका जा सकता । अन्न का उत्पादन करने से या कारखानों में वस्तुएुं बनाने से जो खाभ 
होता है, उससे सर्वथा भिन्न साहित्य से प्राप्त होने बाला “लाभ अथवा आनन्दः है । साहित्य 
के पठन-पाठन से तात्कालिक व्यावहारिक लाभ भले ही न हो, किन्तु उसके अध्ययन से जो 
लाभ होता है वह बडा. सूक्ष्म ओर भपेक्षाङृत स्थायी होता है। उसे संक्षेप में इस प्रकार 


भिनाया जा सकता है-- 
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१. जिस जीवन को हम जीते हैँ उसके विशेष संवेदनायुक्त प्रसंगो को पुनः प्रस्तुत करके 
साहित्य उनमें हमारा मन रमाताहै। इस विधिसे हम जीवन का पुनः एक नए स्तर पर 
रसास्वादन करते हैँ । दूसरे शब्दों मे साहित्यक दारा हमारे भावो का व्यायाम होता है। 

२. जीवन के सूत्र इतनी दुर-दुर तक भौर इतनी गहराई मे फले हए दै कि उन्हे ठीक- 
ठीक समञ्च पाना हमारे किए असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । एेसी दशा मेँ साहित्य जीवन 
का एक अथं प्रस्तुत करताहै। उस अथं फो पाकर जीवन को हम अधिक गहराई से समञ्षते 
है, भौर उसे जीने की नई प्रेरणा ओौर स्फूति केकर चरते है । 


शोध के स्वरूप-विवेचन सम्बन्धी किसी संगोष्ठी में एकाएक एक रोचक प्रषन पुछा गया । 
आरम्भ में लगा प्रर्न वस रोचक ही है, किन्तु ज्यो-ज्यों इस पर विचार किया जाता रहा भौर 
इसके उत्तर खोजने के प्रयत्न किए गण, त्यो-त्यो अनुभव हआ कि प्रएन महत्त्वपणं है ओर शोध 
के स्वरूप के स्पष्टीकरण में विशेष सहायक भी । प्रद्न था-पी-एच० डी० आदि उपाधिौं 
के लिए किए गए शोधकार्यं पर जव परीक्षक उपाधि देने की संस्तुति करताहै, तो अंग्रेजी 
भाषा मे छिखता है “इट इज ए पीस ओव रिसर्च (८ ०७००० ०/ ,०७९०,०} । इस उक्ति में 
पीस" शब्द का क्याअजथंहै? इसे हिन्दी मे शो्धाग कहँया आंशिक शोध? क्याशोध 
का कोई अंश होना सम्भव है ; यदि ठेसा सम्भव है तो वह अंश कंस। गौर कितना है? 
प्रन को लेकर दिलचस्प भौर गरमागरम बहस छिड़ गई । पहले तो विवाद हुभा कि 
“पीस आव रिसचं" उक्ति का अनुवाद “आंशिक शोध” ठीक रहेगा अथवा “शोधांश. ? इन 
दोनों अर्थो का दो वक्ताभौं ने मलग-अर्ग समर्थन किया। विवाद के उपरान्त निष्कषं उभरा 
कि “आंशिक शोध अनुवाद भ्रामक है। इस कथनसे लगता है, मानो कायं कौ दष्टि पुणं नहीं 
है; केवल आंशिक इष्टिसे ही शोध क्या गयादहै ओौर शेष दृष्टि कुच ओर रहीहै। यह 
सम्पूणं शोध नहीं है । दूसरी भोर “गोधांश' अधिक उपयुक्त जान पड़ता है, क्योंकि इसमे जो 
कुछ किया गया है शोध ही है, उसमें किसी अन्य प्रकार कौ दृष्टि का समावेश नहीं है । यह्‌ 
जो कुछ प्रस्तुत है, वह्‌ किसी विशद शोध-योजना का अंगयाअंशही है। अतः उसे णोधांण 
कहना टीक होगा । 
यह विचार अभी ठीक ठीक प्रतिपादित भी नहीं हुमा था कि एक वक्ता ने अंग्रेजी की 
उपयुक्त पदावली भौर उसके किसी भी हिन्दी अनुवाद को अस्वीकार करते हृएु वलघूरवक 
स्थापना की कि इस उक्ति में पीस” शब्द का प्रयोग सवथा निरर्थक है। इस प्रकार के अनेक 
निरथंक शब्दों के प्रयोग की परिपाटी अग्रेजी भाषामेंहै। उस परिपाटी को इष्टि मँ रखते 
हुए एसे शब्दों को गम्भीरतापूरवंक लेने की आवक्यकता नहीं हैओौरन ही उनके क्रिसी अनगढ 
हिन्दी अनुवाद की अपेक्षा है । उन्होने उदाहरण दिये कि अंग्रेजी मे आकल "ए, एन, दी" का 
प्रयोग होता है । जैसे, अंगरजी मे कहते है ए मन, एन आंट, द विन्ड । इन शन्दों का यदि उत 
इष्टि से हिन्दी मे अनुवादं करने का आग्रह्‌ किया जाए तो भथ होगे-- एक आदमी, एक चींटी, 
वह्‌ हवा ! यह सब अंग्रेजी मुहावरे का भोंडा भौर वेतुका हिन्दी अनुवाद है। इसी प्रकार 
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"पीस" शब्द अनेक स्थलों पर केवल परिपाटी के तौर पर प्रयुक्त होता है। इसका कोई 
विशिष्ट अथं नहीं होता। प्रायः हम छिखते ओर कहते हैँ आर हैव एन अर्जेण्ट पीस आव 
वकं एट होम" या "आई हैव टू शिव मरू ए पीस आव इन्फमंशन' । इन कथनो का सीधा-सादा 
अथं क्रमणः है, मुके घर पर आवश्यक कायं है तथा सुक भापको कु सूचना देनी है। यदि 
इनका अनुवाद इस प्रकार किया जाए कि मुर घर पर आवश्यक कार्याश है या मूज्ञे आपको 
सूचनांश देना है, तो ये कथन कितने वेसिर-पैर के ओर भद वन पड़गे ! 

साथ ही उम्होने कहा कि शोध की अपनी एक दृष्टि ओर पद्धतिदै,यायों केकि 
शोध-कायं की एक खास प्रवृत्ति है । भतः किसी दष्टि, पद्धति या प्रवृत्ति को हम जातिवाचक 
कौ अवेक्षा भाववाचक संज्ञा मानें तो अधिक उचित होगा । भाववाचक संज्ञा मे बोध होता 
है, अनुभव होतादहै, च्ष्टि होती है किन्तु परिणाम नहीं होता । उसका वजन नहीं कियाजा 
सकता, टुकड़े नहीं किए जा सक्ते अओौर गिनती नहीं की जा सकती । जसे, लालसा, पीडा, 
गहराई, बचपन, वुद्धिमत्ता आदि संज्ञाओं के अंश की कल्पना नहीं की जा सकती ; उसौ प्रकार 
शोध की दृष्टि या प्रवृत्ति अपने आपमें सम्पूणं है, उसके खण्ड या अंश की कल्पना नहीं की, 
जानी चाहिए । उदाहरण के तौर पर, यदिब्रुदपर शोध किया जाता है तो वह शोध है ओौर 
सागर पर किया जाने वाला शोध भी शोध दै। दोनों की इष्टि, प्रवृत्ति, प्रक्रिया तथां उपलब्धि 
समानहै। इन्द वबूदकाशोध ओर सागर का शोध कहना, या एक को शोधांश या दूसरे को 
सम्पूणं शोध कहना निरर्थक होगा । 

अन्य वक्ता ने कहा, "पीस" शब्द का अथं यहां है एक नमूना । प्रस्तुत कोई भी शोध- 
कार्थं, शोध-प्रवृत्ति भौर प्रक्रिया का परिचायक या नप्रुना है । अतः यह अथं लेने पर "पसः 
शब्द विशिष्ट अथं रखता है गौर यह शोध कौ मल प्रवृत्ति के विरोध मे भी नहीं पड़ता । 

तीसरे वक्ता ने एक अन्य अथं को स्पष्ट किया । उनका कहना था शोध-कायं की कोद 
सीमा नहीं है, यह्‌ तो चक्ता ही रहेगा । इसमे भनवरतता का भाव है। यदि अनुसंधान 
दाग्द का व्युस्पत्तिपरक अथं किया जाएतो अनु + संधान" का आशय है, अनवरत संधान, 
निरन्तर खोज । शोध का जो अनवरत क्रम चक रहा है, उसमे हम जसे अनेकानेक व्यक्ति 
अपनी -अपनी ष्टि ओर सामथ्यं से कार्यं कर रहे ह । यही नहीं, अनेक व्यक्ति एकं ही विषथ 
पर बार-बार शोध करते रहै, अथवा एक ही व्यक्ति अनेक विषयों पर शोध-कायं करता रहता 
है। चोध में सातत्य का भाव है। इसङिए कोई भी शोध-कायं शोध के अनवरत क्रम का 
एक अंश-मात्र है । उसे यदि शोधांश कहा जाए तोक्यादहानिरहै? इसी के साथ शोधार्थी 
यदि अपने परिश्रम या उपलब्धि को शोधांशा कहं कर प्रस्तुत करता है तो यह उक्ति उसमे 
अवेक्षित विनय-भाव की ही द्योतक है । 

परिचर्चा के बाद मेरे ध्यान में यह्‌ प्रन बना रहा । मैने अंग्रेजी शब्दकोश कौ शरण 
ली । शब्दकोश मे प्रमुख नौ अथं मिले जो संक्षेप में इस प्रकार है-- “किसी ठोस पदाथं का 
टुकडा ; प्रकार , उदाहरण या नमूना मात्र ; कोई रचना ; सेट (एक ही प्रकार के परस्पर 
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पुरक वस्तु-समूह) का एक नग ; सिक्का; बन्दूक ; किए जाने वाले कार्यकी सुनिदिचत 
मात्रा; यौगिक या अनेक के योगसे वनी वस्तु का एक अंग)" इन अर्थो मसे कुछ भपने 
प्रसंग के जान पड़ । 

कुछ समय बाद अंग्रेजी के एक विद्धान्‌ से चर्चा हुई । उनका मत थाति “ए पीस आव 
रिसर्च" मे "पीस" शब्द का अथं है "वकं" या 'समथिग मेड । इसका हिन्दी मे अनुवाद कर तो 
हम करेगे, कायं या कृति । उन्होने उदाहुरणस्वरूप शेक्सपीयर के प्रसिद्ध नाटक हैमलेट की 
उक्ति उदुधृत की-- "वाट ए पीस आंव वकं" इजणए मन" (५५०१० ०१९०९ ०/ ५,०/॥ १5 ० तर) 
उनके अनुसार, उक्ति में "पीस आंव वकं का भथ है "मास्टर पीस" (मेड वाई गड) । यानी, 
मनुष्य विधाता की अनुपम कृति है । "वकं" का अथं यहां है 'वकमैनदिप' (कृतित्व) । वकं 
शब्द के अनेक अर्थोमेंसेएक अथं: कायं के परिणामस्वरूपं उपलन्ध कृति (70०1 ५/० ¢ 
०००४८०५ 0# ५.०८) इसी के साथ उन्होने बताया "अजेन्ट पीस आंव वकः मुहावरे मे "पीस शब्द 
का सही प्रयोग नहीहै। वकंया कायं का कोड "पीस" नहीं होता । 

इस विवेचन के उपरान्त हमारे सन्द मे "पीस" का अथं हुआ शोधकाय । संयोग की 
बातदहै, शोध प्रबन्धो पर उपाधि प्रदान करनेके लिए संस्तुति करते समय हम परीक्षक सहज 
भाव से हिन्दी मे लिख जाते है कि अमुक का यह शोध-कायं है भौर इस पर उसे अमुक 
उपाधि मिलनी चाहिए । यह सब विचार करके रोचक विस्मय हुभा कि हुम लोग अनजाने ही 
अश्रिजी की इस उक्ति का समानार्थी भाव ठीक-ढीक, हिन्दी मेँ प्रयोग करते आ रहे है। इतने 
पचे के बाद अपनी बात को जैसे-तंसे पहचाना । क्या एसा नहीं रहा, कि लड़का बगल मे, 
ठिढोरा शहरमें। तो क्या यह्‌ सव व्यथं का मानसिक व्यायाम था? 

बात एेसी नहींहै। जो बना हुभा है, हमारे सामनेदहै, जो हमे उपलब्धदहै। यानी 
पदावली “शोध-कायं' बनी कसे है, इसके पीये कौन से तत्तव कायं कर रहे हैँ सौर इसकी 
बनावट में क्या संग्रति या असंगति है, इन तथ्यों को अनदेखा नहीं किया जा सकता । विकि 
यों कहना उचित होगा कि इन तथ्यों को जानना एक चुनौती है ओर उस चुनौती को स्वीकार 
कर उत्तर प्राप्त करना बौदधक्र प्राणी का सहज-सिद्ध अधिकार भौर कत्तव्य दोनों हँ । यही 
दुसरे शब्दो मे शोध-प्रवृत्ति है 1 

इस समस्या पर मेरा मनन रुका नहीं। “ए पीस भंव रिसर्च" का हिन्दी में सहज 
अनुवाद शोध-कायं है, यह तो ठीक है। पर यदि "पीस" का अथं अश या पक्ष मानकर भी 
चले, तो क्या यह शब्द कोई उपयोगिता रखता है ? ओर, क्या इससे शोध कै स्वरूप ओर 
परवृत्ति को स्पष्ट करने में कोई सहायता मिलती है ? 

शोध के स्वरूप को स्पष्ट करने के छिए "आलोचना" के स्वरूप को जानना अत्यावश्यक 
है । साहित्यिक चिन्तन मे प्रायः ये दोनों चिन्तन.पद्धत्तियां परस्पर सहयोग करती हैँ भौर कहीं - 
कहीं बुल-मिक्कर एक भौ हो जाती दह । एसी स्थिति में दोनों को सवंथा अलग करके कट्ने- 
बताने का प्रयत्न कर मानो हम उस विवेचन कृ कंगड़ा वरना द्रेते द गौर उसे शोध अथवा 


ड: छीराजः./ जनवरी "८० 


आलोचना कै सीमित खानों म बलपूवैक वांट कर रख देते ईँ । आशय यह है कि शौध ओर 
भालोचना को यहां नितान्त पृथक्‌ करके स्पष्ट करने का उदेश्य केवल उन्हँ समक्षना ही है ; 

उन्ह परस्पर अजनबी वनाना नहीं है । यह हम सव अनुभव करते दी है कि किसी विषय से 

सम्बन्धित सूक्ष्म चिन्तन को शाब्दो में स्पष्ट करना गौर सही-सही वाधना यदि असम्भव नहीं 

तो कठिन अवश्य रहता है । शोध ओर आलोचना के कायं-क्षित्र को दो टक ढंग से पृथक्‌- 

पृथक्‌ करक देखना-दिखाना इसी प्रकार की समस्या है । भस्तु ! 


शोध भौर भालोचना दोनों कायं किसी एक ही विषय पर किये जा सकते टै । विषयं 
एक होते हृए भी दोनो कौ इष्टि ओौर कारयकषत्र भिन्न ओर प्रथक्‌ होगे । (विचार का वह्‌) 
विषय बन चुका है भौर भव अध्ययन के लिए प्रस्तुत दहै । विषय के वनने कीजो प्रक्रिया है 
यह शोध-कायं का क्षेत्रहै, ओर विषय का वना हुआ प्रस्तुत रूप आलोचना का विषय है। 
दो टक भौर सरलतम ढंग से इन दोनों का भेद-दशंन इसी प्रकार किया जा सकता है। 
उदाहरण से यह बात अधिक स्पष्टकीजा सकतीहै। जँसे--विषय है “सूर का कव्य" । 
इसका अध्ययन दोनों दष्टियों से सम्भवहै 1 सूरकाकाव्यरचाजा चुका भौर प्रस्तुत है। 
इस काव्य का अर्थं क्या है, विश्लेषण द्वारा उसे स्पष्ट करते हए समञ्लना-समञ्लाना, तथा 
साहित्यिक भौर जीवन मूल्यों की परम्परा मे उसका स्थान खोजना-- यह सव आलोचना का 
काये-क्षे्र है । 

शोध का क्षेत्र इससे भिन्न है। शोधार्थी के सामने सूर का काव्य प्रस्तुत दहै। अवं उसे 
इसकी रचना-प्रक्रिया, अथवा इस विषय के तन्त्र को खोजना है। संक्षेप मे, उसे देखना है कि 
रचयिता सूर का व्यवितत्व कंसे बना, सुर का युग कंसाथा, सूर को कौन सी साहित्यिक 
परम्परा थाती मे प्राप्त हुई थी, सूर का जीवनवृत्त क्याहै, उससे सूर के व्यवितत्व ओर 
मनोविज्ञान पर क्या प्रकाश पड़ता, सुर ने कितना भौर कंसा जीवन देखा था भौर उनकी 
द्ष्टि क्या थी ओर सूर की जीवन सम्बन्धी अनुभति किस प्रकार रचना-रूप मेँ अभिव्यवित 
प्राप्त कर सकी । तात्पर्यं है, शोध-कायं में देखना होगा कि सूर का व्यक्तित्व कंसे बना भौर 
उस ग्यवितत्व से उनका काव्य कंसे वना । 


उक्त विवेचन के आलोक में स्पष्ट होता है कि आरोचन मे, स्थित विषय का विक्ठेषण, 
विवेचन भौर मूल्यांकन रहता है । दूसरी भोर शोध मे, रचयिता से लेकर अन्तिम परिणति, 
रचना तक 'तन्त्र' का प्रसार दै, ओौर यह सव कुछ रचना मेँ निहित है । रचना वतेमान में है 
ओर रचना-प्रक्रिया विगत का विषय बन चुकी है। इस समूची प्रक्रिया या इसप्रत्रियाके 
किसी अंश का शोध मे अध्ययन किया जाता है। यह स्पष्ट हो जाने पर दो प्रमुख बातें भौर 
उभरती हैँ । पहली, रचना-प्रक्रिया का सूत्र अत्यन्त दीघं एवं सूक्ष्म है । इसका अध्ययन प्रायः 
क्रमशः ही हो सकता है इसलिए किसी शोध-कायं में रचना या विषय की रचना-प्क्गिया 
का एक वार मे एक अंश ही प्रायः उद्घाटित हो पातादै। जैसे सूर काव्य को हीर, तो 
सूरपूवे काव्य-परम्परा, सूरघूवं ब्रजभाषा-प्रयोग, सूर का युग, सूर का जीवनवृत्त, । सुरका 
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मन्धत्व, सूर का मनोविज्ञान, सूर के समसामयिक, सूर की 
सम्प्रदाय का प्रभाव, सूर कौ अनुभूति-क्षमता, सुर काशिट 
प्रयोग, छन्द-प्रयोग आदि पक्ष उद्घाटित होते है 
है जो परस्पर कार्य-कारण सूत्र मै क्रमशः परस्पर 
को स्पष्ट करता है। 


जीवन-च्ष्टि, सूर पर पु 
प, सूर का अलंकार प्रयोग, भाषा 
। सूर के काव्य के तन्त्र के अनेकानेक चरप 
अनिवायं रूप से निवद्ध है । एक बिन्दु दसः 


दुसरी बातहैकि शोध में विषय या विषय से सम्बन्धित किसी अंग का अध्ययन उसे 
'स्थितिशील' रूप का नहीं होता है वरनु किसी भी अंग का अध्ययन उसके गतिशील रूप य 
उसकी रचनाप्रक्रिया के संद्भंमें होता है । रचना-परत्रिया मै श्रत्रिया' क्रियाका द्योतक पठ 
है। क्रिया मे गति होती ह मौर गति की अवधारणा काल के आयाममेँंहोतीहै। तासं है 
शोध का विषय कालके आयामे, गतिशील रूप मै, भ्रक्रिया के अंग-रूप में देखा जाता है । 
उदाहरण से स्पष्ट करे तो कटेंगे कि जैसे सुर के काव्य मे अलंकार" विषयदहै। इसमें शोध कै 
अन्तगंत देखना होगा किसूरकाकवि रूपमे व्यवितत्व कंसे गना है मौर इस व्यवितत्व कँ 


काव्य-रूप में परिणति किस प्रकार हई है, साथ ही सूर की अलंकार-योजना का सूर कौ काव्यः 


रचना में क्य) योगदान है । सूर का व्यक्तित्व, अकार तथा काव्य, यहां एक-दूसरे की रचन 
मे संलग्न दै ओर एक गति के अंग-रूप द । यदि इन तीनों विषयों को एक क्रम मे निकट 
रखकर देखे तो विचार-विवेचन की सीधी रेखा बनती है, जिसके युग, व्यक्तित्व, मनोविज्ञान, 
अनुभूति, शिल्प, अककार आदि विविध बिन्दु, जो परस्पर आशित गौर सम्वद्धह। इस 
आधार पर कहं सक्ते हैँ कि शोध का विषय किसी विकसनशील प्रक्रिया कांग बनकर आत। 


दै। सूत्र रूपमे, शोध, विकास-रेखा पर विद्यमान विन्दु का अध्ययन है। 


यह वात अधिक्‌ स्पष्ट करने के लिए अन्य गोष्टी मे उशए गए प्रदन का उत्तर 
विचारणीय है। हमारी शोध सम्बन्धी उक्त धारणा कयो आधार मानकर वहां एक शोधार्थी 
शोध कै स्वरूप पर भपना प्रपत्र प्रस्तुत कर रहा था । उससे प्रश्न किया गथा कि क्था शोध 
के अन्तगंत रचना का क्थ्य भी अआताहै। प्रश्न पर शोधार्थी कुं सकपका गया भौर उसने 
कुछ संशय से उत्तर दिया कि शोध में कथ्य भी आ सकता है । किन्तु, वहु अपने उत्तर की 
टीका-नहीं कर सका । 

हमारी शोध सम्बन्धी धारणा के व मे उक्त जिज्ञासा का सटीक उत्तर इस प्रकार 
होगा : णोध काक्षेत्र है किसी रचनाके (तंव्र'का विधिवतु उद्घाटन । उदाहरणार्थ, प्रेमचन्द 
के उपन्यास-साहित्य पर श्रोध-कायं हो रहा है । उपन्यास पर विचार करते समय उसका 
कथ्य विचारणीय है क्योकि कथ्य भी तन्व का अंग है। 

इस उत्तर पर एक नई जिज्ञासा की जा सकती है कि क्या कथ्य आलोचना का विषय 
नहीं बन सकता । य॒दि बह भालोचना का विषय भी वन सकता है तो शोध ओर आलोचना 
की कथ्य सम्बन्धी इष्टयो में क्या भद होगा ?-उत्तर दै कथ्य आलोचना का विषय भी ही 
सकता है 1 पर भालोचना मौर शोध दोनो को €ष्टियां इस विषय पर भिन्न होंगी । उक्त 
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उदाहरण के अनुसार, प्रेमचन्द के उपन्यासो के कथ्य की आलोचना करते समय प्रेमचन्द के 
कथ्य की परिकल्पना को समञ्चने का प्रयत्न किया जाएगा गौर वताया जाएगा कि वे कथ्यं में 


^ जीवन सम्बन्धी क्या दृष्टि रखते ह तथा प्रचक्ित मान्यताओं के भालोक में वे किस कोटिके टै । 
॥ 


ट्‌ 


अव यही विषय शोध की इष्टिसे विचारणीयहै। शोध में देखा जाएगा किप्रेमचन्द 
का कथ्य कंसे वनादहै। उसे बनाने में परम्परा, प्रेमचन्द के युग तथा उनकी प्रतिभाका 
कितना ओर किस प्रकारका योगदान है। फिर देखना होगा कि इस कथ्य का प्रेमचल्द के 
उपन्यासो की रचना मेँ वा योगदान है। इस प्रकार शोध मे, रचना-प्रक्रियाके क्रम में क्थ्य 
1 विचारणीय विषय है । वह किन तत्वों से बना है भौर अगे किस विषय की रचना मे सत्निय 
९६; वहु स्वयं वनता है ओर फिर किसी को वनाता है। यह्‌ बनने-बनाने का क्रम शोध 
। सम्बन्धी इष्टि के किए अनिवार्यं है। अव सूत्र-रूप मे कहु सक्ते हैँ कि आलोचना का विषय 
। स्थित होता है, ओौर शोध का विषय एक गतिश्षील प्रक्रिया का अंग या अंश होता है।' 


शोध का विषय रचना-रेखा का विष्दु है । रचना-रेखा सुदीघं है ओौर विन्दु उसका 
अंग या अंशमात्र है। एक ओर शोध का कोई अंश है, एेसा मानने पर गम्भीर आपत्ति है, 
ओर दूसरी ओर, शोध करते समय हम रचना-विशेष के अंश का ही उदूघाटन कर पते टै । 
दीख पड़ने वालो इस विषमता का हल शोध के दो आयामो को पृथक्‌ रूप से स्वीकार करने 
पर निकल सक्ता है। शोध का एक आयाम है प्रवृत्तिमूलक भौर दूसरा है, संदभेमूलक । 
प्रवृत्ति की चष्टिसे शोध एकद्ष्टिहैयाक्षमतादहै; उसका कोई अंश नहीं हो सकता । जसे 
। भाग, आग है। छोटी आग भौर वड़ी आग की कल्पना करके हम भाग के मूर गुणों में कोई 
सुनिरिचत विभेद नहीं कर सकते । इसी प्रकार, शोध ओर शोधांश की बात छेड़ कर शोध 
की मूल प्रवृत्ति को छोटा या विखण्डित करना ही होगा । 
अव शोध कै सम्दर्भमूलक आयाम पर. विचार करेंगे । शोध कौ प्रवृत्ति एकी रै, 
अविभाज्य है, यह्‌ माना। पर्‌ देखना है, विषय या रचना के संपूणं क्षेत्र के संदधे में किसी 
। “शोध-करायं की उपलन्धि की स्थिति क्या है?" शोध किसी वस्तु या विषय में निहित रचना- 
रहस्य कै क्रमशः उदघाटन का प्रयत्न है। इस विशा विष्व में भांति-भांति क्रो भसंख्य 
रचनाएं हैँ । उनके तन्व्र के उदूघाटन का प्रयत्न हो रहा है ओर होता रहेगा । जसे, हम 
शेक्सपीयर के नाटकों में प्रस्तुत नारी' विषय पर शोध-कौये करते हँ । इस नारी के अध्ययन 
` से एक ओर शेक्सपीयर के मनोविज्ञान भौर उस मनोविज्ञान के निर्माता तन्तुओं के रहस्य के 
` उदघाटन की दिशा खुलती है, तो दूसरी भोर नारी पारो की श्रूमिकाके योग से शेक्सपीयर 
। की नाद्य कला की निरिति की प्रक्रिया स्पष्ट होती है। इस विषय को बृहत्तर सन्द मे 
रखने पर मानव-जीवन रूपी रचना में नारी की भूमिका को समञ्लत हुए हम जीवन के रहस्य 
` की आशिक व्याख्या करने में सफल हो सकते ह । साहित्य, इसी प्रकार रचना ओौर स्चयिता 
के मध्य कारण-कायं सम्बन्ध स्थापित करते. हृए इनके मूलाधार, जीवन के रहस्य, को क्रम-क्रम 
। से उद्घाटित करता चरता है । 
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साहित्य ह" क्यों मानविकी, समाजविज्ञान ओर विज्ञान के क्षेत्रो मे शोध का इसी प्रका; 
का प्रयत्न चल रहाहै।. इन क्षेत्रों में शोध के अगणित विषय अगणित रचनाओं के तर 


नोप 
उदघाटन में संलग्न है । 


ध्यान से देखे, तो अन्ततः ये सव रचनाएं किसी एक सम्पुणं रचना ३ 
अग या अंशमाच्रहैँ। इन अगणित अंशोंके तन्व को उद्घाटित कर शोधार्थी उस्र मूल रचनं 
के रहस्य तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रश्न उठता है कि वहु कौनसी मुल एकमाः 
रचन है, जिसमे सभी रचनाएं सन्निहित है । उत्तरस्पष्टहै ; एकमात्र मूल रचना है सम्पूषं 
सृष्टि । सृष्टि ही वह रचना है जिसके अनेक अंग है ओर जिन अंगों को अनेक ज्ञान-विज्ञाः 
विविध ढंगों से समञ्ते-समन्नति है । ज्ञान-विज्ञान के सीमित क्षेत्र ओर सीमित विषयों कौ 
लेकर शोध करते हए हम उस एकमात्र रचना (सृष्टि) के रहस्य को उद्घाटित करते चल 
है। ये सव शोध-कायं खण्ड-खण्ड करके क्रमशः उसी मुल सत्य के साक्षात्कार कीं दिशा 
गतिचिह्ल है। 


शब्द "पीस" का अथं "अंश" अनजाना जान पड़ने पर भी है बडे काम का। इसके आश्य 
से शोध की अनोखी गतिशील प्रवृत्ति ध्यान मेँ आती है। हम देख चुके है, "अंश" शब्द क। 
शोध के सन्दभं में श्रयोग, शोध की प्रवृत्ति के विरुद्ध जान पडता है । इस शब्द मे विभाजन 
कौ, अरूगाव की, स्थिरता की गन्ध आती है। फिर भी शोध गतिशील प्रक्रियाके चिन्दुक 
अध्ययन करताहै। शोध जित "खण्ड" का अध्यन कर रहा है वह मूर्तः अखण्ड ही है, ओर 
उस अखण्ड की दिशा म गतिशीकर है। अतः उस भाव की रक्षाकरते हुए शोधके क्रम कौ 
स्पष्ट करने के किए “चरण” शब्द का प्रयोग सूज्ता है । चरण का अथं है, दिक्काल के आयाम्‌ 
मे ङग भरना। चरण शब्द मे शोध की प्रवृत्ति ओर उसकी गति, दोनों तत्व विद्यमान हैं । 
जो भी शोध-कायं होतादहै, वह शोध काएक चरणहै। सार रूपमे वात यह हाथ आई कि 
ए पीस आव रिसर्च" का अथं शोध-कायं ही है, किन्तु पीस शब्द का एक अथं "अंश भी 
विंचारोत्तेनक सिद्ध हआ है। भले ही हम उसे उसल्पमेंन स्वीकारे, फिर भी बोधका 
विषथ गतिशील प्रक्रिया का अंग होने के कारण प्रवृत्ति मं शोध होते हृए भी, उपलब्धि मे 
उसका (एकै) चरणमात्र है । । 
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कविता में विद्रोह 


--श्ररोक जेरथ 


आर्काक्षित ओर चलित स्थिति के वीच के अवरोध कोकिसीभीक्रियासे दूर करने के 

-भाववोध को विद्रोह की संज्ञादी जा सकती है। निंर वर्मा राजनीतिक सन्नाटे को भेद कर्‌ 
दाव्द देने को साहित्यिक विद्रोह कहते दै तो किसी व्यवस्था विशेष के विरोध की बातको 
मुद्राराक्षस विद्रोह केरूपमेंलेते हैँ । एक वात सत्य है कि विद्रोही स्वर क्रान्ति का प्रतीक 
रहा है; ओर क्रान्ति रूढिगत विचारों, व्यवस्था के बदलाव, परिवर्तन की वात कहती है । 
परिवर्तन किस का? हर आने वाली पीढी वीते हृए समय के आदर्शो, आस्थाभं को नकार 
कर नया भाववोध लाना चाहृती है जिसे मुद्राराक्षस सुधारवादी भाववोध की संज्ञा देते ह । 
(विद्रोह भौर साहित्य पृ २६) केशनी सिंह चौरसिया द्वारा प्रकाशित पत्रिका “विद्रोही पीढी, 
के सम्पादकीय मे साम्राज्यवाद, पजीवाद, सूदखोरी, घूसखोरी, चोरी, कती, हिसा आदि 
ही इस कलुषित व्यवस्था के आधारस्तम्भ बनाए गणु हैँ । इनके प्रति आक्रोश होना सहज ही 
है। यही आक्रोश विद्रोह बनकर इन रचनाओं मे लका है । भूखी पीढी की संतप्त वेदना 
को अंगीकार कर कवि “आमार वियतनाम' मे रो उस्ताहैतो कहीं श्रष्ट व्यवस्था के न्न 
नतन से आक्रोश मे भर कर मुटिष्यां तान लेता है :-- 

क्या दिया तुमने ? महज जयहिन्द 

फ़कत फ़ाकाकशी, श्रांकडे, बस श्रासमानी श्रांकडे 

प्रौर गुत्थमगुत्थदई र।शन कौ कसो कतारं 


बेरोजगारी." 
-केशनी प्रसाद चौरसिया 


ठेषी रचनाओं को पढ़ कर अनेक वारं प्रषन उव्ताथाकि क्या इन्हे चिरस्थाई ओर शरवत 
रचनाओं मे स्थान मिलेगा या मात्र सामयिक समस्याओं की ओर संकेत कर इनके विद्रोह का 
उफान बुलु की भान्ति शान्त हो जाएगा । किन्तु लगता है कि आंकडे व फ़ाकाकशौ हमारी 
विडम्बना है भौर कतारों में खडे होकर राशन का इन्तजार करना हमारी नियति जिसे पिले 
कई दशकों से हम भोगते आ रहे ह मौर आगे इससे नजात पा सकेगे एेसा सोचना ही हमे 
“नारईरमेयर' के दुरूह्‌ जंग में फंक देता है ॥ 
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कविता में विशेषकर परिवतंन ओर आधुनिकता के नाम पर अनेक बाड़ सामने आप । 
इन सबने अपने अपने तौर पर अपने वाद विश्लेष को अति नवीनतम ओर आधुनिकता के 
करीव बताया है । जगदीश गुप्त ने एसे अङ्तालीस नाम गिनाए है--अकविता, न कविता, 
शमणशानी कविता, भाक्रोश्च कविता भादि। नीज्र यह्‌ कि “ "हर नया कवि अपने दो-चार्‌ . 
साथियों के साथ या अनेक वार अकेला भी अपने को अन्य कवियों स अलग घोषित करता है 
ओर इसके किए पीदियों के अल्गाव, अन्तर तथा पारस्परिक विरोध का सिद्धान्त पेश करता 
है। ताजी पीढी, सर्वथा युवक पीढी, युवा पढ़ी, पिछली पीढी, विचली पीढी, बुचुगं पदो के 
अन्तर को अनेक तर्को से सिद्ध करने की कोशिश की गद है ।'"५ 
गिरिजाकुमार माथुर उप कटुता की ओर संकेत करते हए भगे किखते है--' ८ कि व्यवस्था 
प्रतिष्ठानों के द्वार आज की कविताके किए वन्द रहे है ओर इस नई भंगिमाको सामने लाने 
वाला कोई उपयुक्त मंच नहीं है, इसी कारण आज का कवि सीमित साधनों का उपयोग कर 
अपने को व्यक्त कर रहा है । फलस्वरूप उसकी , कटुता ओर भौ उभर कर सामने भाईहै। 
यह कविता उस स्वप्नभंग से उपजी है जिसे कवि से केकर हर प्रबुद्ध व्यकिति ने पिछले पच्चीस- 
तीस वर्षोमें भोगा दहै 12 
बाह्यं स्थितियों के संघषं कौ जव बात आती हैतो तीन विक्रस्प हमारे सामने उभर 
आते ह- समस्याओं को समज्ञ कर व्यक्ति उन्हं सुलक्ञाने में प्रयत्नशील हो जाए, उन समस्याओं 
को नकारे या फिर उनसे कन्नी काट कर निकल जाए । कवि हृदय संवेदनणी रहा है जिसे 
क्षणिक घटनाओं ने प्रभावित किया है भतः बाहरी स्थितियों के संघषं से इन तीनों विकल्पों में 
से किसी एक को कविने चुनाहीहै। छायावादमे कवि विद्रोहुन कर सका-या एता कहा 
जाए कि खुल कर सामनेन आ सका--कवि अन्तमुखी हो चुका था, जो विद्रोह ओर पलावन 
के वीच की स्थिति है। पर उसके बाद के कवियों ने अपनी वाणी को सव बन्धनो से मुकिति 
दिलाकर समाज के कोने कोने मे मुखरित किया। विद्रोह भौर क्रान्तिके नाम से जनकविता 
के स्वर को प्रचारित किया गया अतः छायावाद से प्रगतिशील यह स्वर प्रगत्तिवादी स्वर 
कहलाया । पर यह चरमविन्दु नहीं था । यदि नाम भरसे ही. प्रगत्तिवादी स्थितियों को जन्म 
दिया जा सकता है तो इसके बाद सीमा समाप्त हो जानी चाहिए थी । पर नहीं ! बौदधिकता 
के साथ साथ तकनीकी दृष्टि से भी अनेक परिवतंन आए- नये कवियों ने न केवर वचारिकता 
के नये आयाम तलाश अपितु उन्है प्रचक्ति शी मे भी जडता नजर भाने लगी थी - तकनीकी 
ष्टि से पहरी बार एक बड़ पैमाने पर विद्रोह के स्वर उपजे--यह्‌ प्रयोगवाद था--नया विम्ब 
विधान, नई प्रतीक योजना, नई उपमाएं मादि नई शैली के साथ उभरे । उसके साथ साथ 
ही काव्य को सम्पूणं नवीनतम परिधान प्रदान करने हेतु ओौर अत्याधुनिक बनाने हेतु नई कविता 
का जन्म जसे अनिवाये हो गया । यह आने वाके समय से होने वाले विस्फोट के पहले की मौन 


१. शिरिजा कुमार माधुर, आज की कविता- विद्रोह कौ भूमिका : पृ ४० 
२. वही : पृ० ४१ 
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स्थितति थी जिसमे अन्दर ही अन्दर लावा घल रहा था । इस धुलन में सामाजिक दबाव, कुण्ठा, 
अन्तविरोध, भूख, पीडा, रिक्वतखोरी, ङालफीताशाही, भ्रमित वैचारिकता; अर्नतिक 
आधारभूमि पर खड़ी राजनीति, दिखःवा भौर नई पदी का रक्त उवलता रहा ओर फिर इस 
छावेके कण विस्फोटके साथ चारों भोर विखरगए। यह विद्रोह की चरमसौमा थी। 
कविता कई हिस्सो मे- कई वाडों मे वट गई किन्तु केन्र विन्दु एक ही रहा- व्यवस्था के 
विरोध मे उमङ्ता हा स्वर । किन्तु क्या वास्तव में यह स्वर हर समय तीक्ष्ण था भौर 
इसकी धार व्यवस्था को काटती रही ? साहित्य अकादमियों की चकाचौँध मे, मेडलों भौर 
पूरस्कारों के आकपंण में समय समय पर यह्‌ धार कुद होती रही--या यू कहाजाएकिजो 
व्यवस्थाके साथे, वही सवस ज्यादा शोर करते रहे। 

किसी लेख में पटा था कि राज्याश्रय के पीले भागने वालेये लोग एक हाथ मे विद्रोह 
काशंखतो दूसरे हाथमे भारती काथाल किए व्यवस्था का विरोध करते करते स्वयं इसके 
अंग बन जाते द व्यवस्था हारा जुटाए हुए प्रलोभनो से विद्रोह का पैनापन धीरे धीरे सिमिट 
करकुदहौो जातादहै। यह्‌ साहित्य फिर कहां खो जाता है ? कोई नहीं जानता" "उसके विद्रोह 
की कीमत व्यवस्था ने अदा कर उसे खरीद लिया, वस इतना इतिहास भर उसके जानकारों के 
पास रह जाता है। 

आपात्‌कालीन स्थिति ने स्याह भौर सफेद को हमारे समक्ष नंगा कर दिया है । मुखौटों 
मे दु अनेक चेहरे पाठकों के समक्ष नग्न हो चुके टै। वही कवि जो व्यवस्था के नाम पर 
विद्रोह कीञआगको वाटते थे हिम बन कर राजरानी के चरणों तले रौटनेकगे। वेशर्मीं की 
हद तो देखो आपातकालीन स्थिति के वाद उन्हीं का स्वर उस स्थिति को निम्नता प्रदान करने 
लगा ओर इलजाम सम्पादकं के माथे पर मढ़ दिया गया 1 यह्‌ बात नहीं कि सम्पादक इस 
आक्षेप से अच्युते है - रचनाकारों कौ रचनाभों को दवाव के नीचे तोड-मरोड कर प्रकारित 
कर व्यवस्था से वाहवाही लूटने का श्रेय उन्हँं भी जाता है; पर प्रहन यह है कि उन तथाकथित 
विद्रोही रचनाकारों ने उन सम्पादकं का मुखौटा उतारा क्यो नहीं ? यदि इस डर से किं उनकी 
रचनाएं प्रकाशित नहीं होंगी तो फिर विद्रीह कंसा ? विद्रोह समक्षौता नहीं मांगता । विद्रोह 
क्रान्ति कौ आवाज दहै जो व्यवस्था को क्चकञ्ञोर कर उन सब कुरीतियों, रूदियों को निकाल 
देना चाहती है जिसके पीले णोषण की क्रिया भौर भाव छ्िपटेटैं। इस च्ष्टि से विद्रोह्‌का 
स्वर सुधारवादी कहा ना सकता है । 

पर क्या आधुनिक पीढी द्वारा घोषित विद्रोह का दृष्टिकोण सुधारवादी ही रहा है? 
साहित्य कौ शाीनता को आतंक ओौर मोहभंग के नाम पर जितनी गङीज्र भाषा भौर नंगापन 

हैया किया गया शायद किसी भी समय हिन्दी साहित्य में नहीं था। हिन्दी साहित्य मे 

कितनी भी गिरावट आई हो--कितने ही आक्षेप क्यों न इसने मेले हों पर इतना सस्तापन 
ओौर गिरावट कभी भी इसने अंगीकार नहीं की । अपने आपको अति नवीन ओौर अत्याधुनिक 
कहलाने को इच्छुक यह भारतीय बीटनिक पीढी हिढोरा पीट कर ष्यवस्थासे टकरावे के 
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प्रचारतकही सीमित है- मात्र नाम गौर प्रसिद्धी की भ्रूखी इस पीदीने क्रान्ति कै नाम पर्‌ 
साहित्य को ओर दियाही क्या है ?-माच्र नारेवाजी ; जो कदापि शाहवत नहीं हो सकती । 


रचना को कसौटी पर परखते हए बाहरी वर की धार ओौर पैनापन नहीं दैवा जाता । 
“बाह्य स्वर कितना ही पैना तथा तीक्ष्ण क्यो न हो, भान्तरिक अनुशासन का निर्वाह बहुत 
आवश्यक हो जाता है । कविता की कसौटी उसकी श्य गारिकता उसकी नवीनता, आधुनिकता, 
समसामयिकता, विज्ञान, राजनीति, क्रोध ओर विद्रोह नहीं अपितु इसकी कसौटी आन्तरिक 
जरूरतों पर निर्भर होती दै--अनुभूति कौ अद्धितीयता, मामिकता, संवेदना की तीव्रता, 
कलात्मकता ओौर आदमी की गहरी समञ्च "(गिरिजा कुमार माथुर) 


वाडों मे उलक्ञषी कविता का स्वर उष्युखलही रहेगा ओर इनकी अभिन्यकवितति शाश्वत 
जीवन के पहलुओं कोन चु कर मात्र बाहुरी कलेवर को लेकर प्रूमतौ रहेगी 1 जब तक जीवन 
की गहराइयों तक इसकी पहुंच नहीं हो जाती, उसके निहित को यह्‌ नहीं पकड़ पाती, तव तक 
यह्‌ निरथंक ही बनी रहेगी ओर इसे जनवादी स्वर नहीं मिल सकता-- 
इस ससुरो कविता को 
जंगल से जनता तक 
ढोनेसेक्या होगा 
- धूमिल, संसद से सड़क तक 
कविता जब तक आदमी के सम्पूणं जीवन तक पठ नहीं पा जाती कविता नहीं होगी -- 
कविता मागतो है समूचा श्रादमी श्रपनी खुराक के लिए 
--धरूमिल, संसद से सड़क तक 
पर वस्तुस्थिति क्या है-- 
कविता 
घेरावमें 
किसी बौललाए हृए श्रादमी का 
संक्षिप्त एक्ालाप है । 
-धूभिल, संसद से सडक तक 
इस घुरीहीनता को थामना होगा, बौवलाहट को दूर करना होगा ओौर विद्रोह स्वर को संयम 
देना होगा तभी काव्य में मौर काव्य की सहायता से समाज में क्रान्ति सम्भव हो पायेगी । 


----~-- 
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हत प्रस्थान ओर योग 


--डां० उमा पाण्डेय 


प्रन है कि उस अद्वैतमागं मे उपनिषदों में वणित योग काक्या स्थान है, जहां ज्ञान 
अथवा श्रवण ही साधक को आत्म-साक्षात्कार कराने का एकमात्र साधन मानां गयां दि तथा 
जो अद्रैतप्रस्थान उपनिषदों को प्रमाणसूप मे स्वीकार करने के कारण (अदत वेदान्त" 
कहुलाता है 1 

वेदान्तसार नामक प्रस्थ के प्रारम्भ मेँ ग्रन्थकार ने स्पष्ट शब्दों मे कटाह कि वेदान्त 
(अद्धेत बरेदान्त) दशेन का प्रमुख आधार उपनिषदं है जिर्हं सभी आचार्यो न श्रुति" पदं से 
अभिहित किया है । शारीरिक सूत्र आदि ग्रन्थ तौ वेदान्त के उपकारी मात्र ह । आचाय शंकर 
से केकर परवतीं सभी भाष्यकारों ने अद्रैत ब्रह्म फो श्त्यक समधिगम्य" कहा है, अर्थात्‌ अद्र॑त 
तत्व एकमात्र श्रुति अर्थात्‌ उपनिषदों से ही प्रमाणित होता है 1 बादरायण रचित ॒श्रह्मसूत्र' 
का 'शास्त्रयोनित्वात्‌" सूत्र भी ब्रह्म के यथावत्‌ स्वरूप के अधिगम काकारण शास्ति कोही 
वतका रहा है । एक अन्य स्थल पर आचायं शंकर ने अनुमान आदि प्रमाणो की साधनता का 
निषेध करते हए एकमात्र उपनिषदों को ही ब्रह्मावगति का साधन बतलाया है ।* अन्य 
वैष्णव माचा्यं भी ब्रह्म को केवल शास्त्र का विषय स्वीक्रार करने मे एक मत है। 

उपनिषद्‌, जिनका कि एकमात्र प्रतिपाद्य विषय ब्रह्य है, इस तत्व की प्राप्ति के तत्‌-तत्‌ 
साधनों का निर्देश करते हुए योग-विधि का विस्तार एवं प्रमुख रूप से विधान करती हैँ। 
कठोपनिषद्‌ के यमनचिकेतोपाख्यान मँ योगविधि का विस्तृत विवेचन है । कं वल्योपनिषद्‌ 
स्पष्ट शब्दों मे उस्र परम तत्तव के साक्षात्कार के लिए श्वद्धा, भविति एवं ध्यान के साथ-साथ 
योग को भी साधन बतला रही है । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ सवैपाश से मुवि पाने के किए 
योग का उपदेश दे रही है । योगोपनिषद्‌ म तो विस्तार से सांगोपांग योग का विधान किया 
गया है । योगी याज्ञवल्क्य "योगेनात्मदशंनमु" को ही परमधमं बतला रहे है । श्रुति एवं स्मृति 
ग्रन्थों मे आये उक्तवचन योग के महत्व को प्रतिपादन कर रहै है इसमे लेषमात्र भी सब्देह 


नहीं है। 
१. ब्रह्मसूत्र १-६८-३. २. ब्रह्मसूत्र, शां० भा० १-१-९१. 
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किन्तु प्रन तो यह्‌ है कि क्या योग-विधि उपयुक्त कथनो 
या ब्रह्मसाक्षात्कार का साक्षात्‌ उपाय है ? क्योकि यही श्रूतियां अन्य स्थलों पर आत्मंकत्व विज्ञाने 
को ही निश्श्रेयस का साधन बतलाती हँ जौर अन्य सभी साधनों का इसकी प्राप्ति में निषेधं करती 
है अतः उपनिषदों मे योग-विधि के विस्तृत विवेचन का क्या प्रयोजेन हो सकता है ? व्या माल. 
साक्षात्कार एवं योग-साधनता सम्बन्धी यह विरोध वास्तविक है अथवा प्रतीयमान ? विरोध 
को वास्तविक मानने परतो श्रुति-प्रामान्य ही समाप्त हो जायेगा । अतः उक्त विरोध को 


प्रतीयमान ही स्वीकार करना होगा । किन्तु इस प्रतीयमान विरोधका कंते निवारण हो-- 
यही प्रमुख समस्या है । 


के आधार पर सम्य 


शांकरःपरस्थान में (तत्त्वमसि, "अहं ब्रह्मास्मि", “अयं आत्मा बरह्म" इत्यादि महावाबयौ 
दारा जन्य ज्ञान ही तत्त्वदशन का एकमात्र उपाय माना गयादहै। इस आत्मकत्व विज्ञान के 
किए द्वैतमूलक योगादि किसी भी साधन को आचायं शंकर एवं उनके अनुयायी स्वीकार नहीं 
करते । महावाक्य जन्य ज्ञान ही आत्मेकत्व विज्ञान के किए पर्याप्त है । किन्तु मण्डन पाद 
सेवी आचायं वाचस्पति मिश्र तत्वज्ञान के लिए योग की उपादेयता को स्वीकार करते ह| 
उनको दष्टि मे योगशास्त्र में वणित्‌ यम, नियम आदि बाह्य तथा धारणा, ध्यान भादि अन्तरंग 
साधनदहै। योग के आनुगुण्य कोसिद्ध करने के क्िएु उन्होने योग की व्याख्या ध्यानपरक की 
है ।* आचाय मण्डन मिश्चने भी "विज्ञाय रज्ञा कुर्वीति” जसे श्रुति वचनो को प्रसंख्यान (ध्यान) 
परक माना है। इनकी दृष्टि मे उक्त वाक्य से जन्य ज्ञान ध्यान में सहायक होता है। 
मण्डन मिश्च भौर वाचस्पत्ति के प्रसंख्यान सिद्धान्त का अनुगमन करते हुए रामानुज आदि वैष्णव 
माचायं उपनिषदों में प्रयुक्त "विदित्वा", श्ञात्वा' आदि पदों का अथं उपासना अर्थातु ध्यान 
ही मानते । वे वाक्य-जन्य ज्ञान को आत्म॑कत्व विज्ञान का साक्षात साधन नहीं मानतै। 
कलत. मण्डन मिश्र, वाचस्पति मिश्र तथा रामानुज आदि दंष्णव आचाय प्रसंख्यान सिद्धान्त 
का आत्मेकत्व विज्ञान मँ साक्षात्‌ साधनत्व स्वीकार करते हए शंकर-प्रस्थान के विरोध मे उठ 
खड़े हए है । जवकि शंकर तथा उनके मतावलम्बी सभी आचायं प्रसंख्यान अर्थात्‌ ध्यान या 
उपासना को आत्मेकत्व विज्ञान का साक्षात्‌ कारण अर्थात्‌ करण स्वीकार नहीं करते। किन्तु 
चित्त-शुद्धि के किए प्रसंख्यान तथा योग-विधि की उपथोगिता को स्वीकार करने मे इन्हें कोई 
आपत्ति नहीं । इस प्रकार शांकर मत मे उत्तम अधिकारी के लिए गुरु-मुख से वहावाक्यों का 
केवल श्रवण--श्रोतव्यः --ही आत्मैकत्व विज्ञान केलिए पर्याप्त है। किन्तु वह व्यक्तिनो 
उत्तम अधिकारी की कोटि मेँ नहीं आता, जो प्रशान्तचित्त, जितेन्द्िय, प्रहीण-दोष तथा 
गरुणान्वित नहीं है, एसे मध्यम अधिकारी को वेदान्त-विद्या का अधिकारी बनने के लिए योग 
विधि, ज्ञान-विधि, उपासना-विधि ओर प्रसंख्यान-विधि की आवश्यकता है। अतः ये सा 
आत्म-साक्षात्कार के साक्षात साधन नहीं कहे जा सकते । इन्द पारम्पर्यां साधन मानने में 


शंकर एवं उनके मतावरम्बियों को कोई आपत्ति नहीं । 
लल्लू ननन ननन र र = ~~ 





३. भामती २-१-३२. 
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| मनोवैज्ञानिक दष्टि से विचार करने पर अज्ञान का विरोधी ज्ञान ही होता है । फलतः 
 आत्मविषयक अज्ञान की निवृत्ति तत्वज्ञान से ही संभवहै। ध्यान, योग भादि से नहीं । 
| केनोपनिषद्‌ मे नेदं यदिदमुपासते” कहकर उपासना को आत्मकत्व ज्ञान में अपर्याप्त 
बतलाया है। 
॑ सयं को श्रकाशित करने के किए व्यित को किसी अन्य प्रकाश की अवेक्षा नहीं होती । 
| ठीक इषी प्रकार ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य ज्ञानं की 
` आवश्यकता नहीं है । ज्ञान तो प्रकाशक है प्रकार्य नहीं । उपनिषद्‌-प्रतिपादित आत्मतत्त्व 
जो ज्ञानस्वरूप है उसे जानने के लिए भला कंसे योगादि साधनों की अपेक्षा हो सक्ती है । 
॑ यहु संभव है कि आत्मतत्त्व की यह ज्ञान-रूधता जोकि स्वयं प्रकाशस्वरूप है उप प्रकार अज्ञान 
कै आवरण से ढक जाये जसे स्वयं प्रकाश सूयं मेघके एक छोटे से खण्ड से ठक जाता दै। 
ठेस स्थिति मे योग आदिं आत्मा के इस आवरण को हटाने में सहायक हो सक्ते है । किन्सु 
आत्मतत्व को प्रकाशित करने के लिए उनकी अपेक्षा नहीं । रागम्रुलक भवितिमागे के आचार्यो 
नेज्ञान के स्वरूप को भलि-भांति हृदयंगम न करने के कारण उपनिषदों मे वणित ` उप्रासना 
एवं योग-साधना को आत्मसाक्षात्कार का साक्षात साधन मान लियाहै। 
स्वयं योगदशंन चित्तवृत्ति के विरोध को योग॒ मानताहै। इस चित्तवृत्ति के निरु 
हो जाने पर चिति-शवित स्वरूप पुरुष की स्वरूप मेँ अवस्थिति होती है । चिति-शकिति स्वरूप 
पुरुष या आत्मतत्त्व कै प्रकाशन में आष्टांगिक योग का साक्षात्‌ कोई सम्बन्ध नहीं । यही 
कारण है कि पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी ने भक्तिको संवादी भ्रम कहा है। समग्रकर्मा- 
नुष्ठान, जिसमें उपासना, भक्ति आदि भी सम्मिल्ति दै, स्वप्रकाश आत्मतत्त्व के ज्ञान का 
साधन नहीं हो सकता । उपनिषद्‌-वणित श्रवण, मनन आदि अंतरंग साधन ही आत्म कत्व 
विज्ञान के उपायभूत दै । 
किन्तु वे छोग जिनका चित्त दोषों से पूणं है, जिनमे असंभावन, एवं विपरीत भावना 
की निवृत्ति नहीं इई है, न्दं योगादि साधनों कौ अपेक्षा है। ये योगादि साधन चित्त कौ 
क्षीण दोष बनाते हैँ । तत्पश्चात्‌ अविद्या की निवृत्ति तत्वज्ञान के उदयसे हो जाती है। 
अधिकारी-भेद के सवंमान्य सिद्धान्त कोदष्टि में रखकर उपनिषद्‌-प्रतिपादित योगसाधनां 
मध्यम अधिकारी के चित्त-शोधन का साधन बन गताथं हो जाती है । 
वाक्य-जन्य ज्ञान ही आत्म॑कत्व विषयक-अज्ञान कौ निवृत्ति का साक्षत्तारण है इस तथ्य 
को पृष्ट करने कै किए तेजोविन्दूपनिषद्‌" मे योग के अंगो कौ प्रतीकात्मक ढंग से व्याख्या की 
गई है । इसमें एक ओर तो योग के अंगों का, भत्मेकत्व विज्ञान मे, साक्षात्‌ कारणत्व का निषेध 
किया गया है, दूसरी ओर नैरुक्तिक अथं के द्वारा यह दिखलाया गया है कि ये आत्मसाक्षात्कार 
के अन्तरंग कारणों मे अन्तभूत हो सकते द । यही इस प्रतीक-परक्रिया का प्रयोजन है । 
उक्त उपनिषद्‌ मे योगदशंन मे कथित अठ अंगों के स्थान पर योग के पद्धह अंग 
बताये गए है, जो इस प्रकार है- यम, नियम, त्याग, मौन, विजनदेश, काल, आसन, 
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मुलवन्ध, देह साम्य, खक्‌ स्थिति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि । 

इन पन्द्रह योौ्गागौं मंसे कुछ प्रमुख अंगों का संक्षिप्त प्रकीकात्मक व्याख्यान यहा प्रस्त 
कियाजारहा है। इन पन्द्रह योगांगों में से प्रथम अंग यम का लक्षण इस प्रकार 
किया गया है-- 

यम-सवं ब्रह्मि वं ज्ञानदिन्द्रियग्राम संयमः। 
यमोऽ्यमिति संप्रोक्तोऽभ्यसनीयो मुहुमुहुः ।॥ १-१७ ॥ 

अर्थात्‌ यहु सव ब्रह्मरूप ही है । इस रष्टि से जगत्‌ के अखिल पदार्थो को ब्रह्य रूप ही देखना 
ओर इस प्रकार भेद-ष्टि से सवथा मुक्त हो, मन एवं इन्द्रियों का अभिन्न, अखण्डाकार वस्तत्रह 
मे पयंवसित हो जाना यम" कहलाता है । एसे यम काही बारम्बार अभ्यास करना चाहिए। 
यहां दोगदशंन में स्वीकृत, सत्य, अहिसा, अपरिग्रह आदि पांच यमोंको सर्वथा परित्याग कः 
नैरुक्तिकर अथं की दृष्टि से 'यम' को ब्रह्यात्मक्य ज्ञान का साधन बतलाया गया है । 


नियम- सजातीय प्रवाह्च विजातीय तिरस्कृतिः । 
नियमो हि परानन्दो नियमाक्क्रियते वुधैः । १-१८ ॥ 
सजातीय प्रत्यय का प्रवाह ओर विजातीय प्रत्यय का तिरस्कार ही "नियमः है। यह्‌ स्वतः 
परमानन्द-स्वरूप है । ज्ञानमार्गीय विद्वान्‌ एेसे नियम का ही नियमपूर्वकं अनुष्ठान करते है। 
योगदशंन मे वणित शौच, सन्तोष आदि नियमों की उन्हं अपेक्षा नहीं । 
त्याग-- त्यागः प्रपञ्च रूपस्य सच्चिदात्मावलोकनात्‌ । 
त्यागो हि महतां पूज्यः सदयो मोक्ष प्रदायकः ।॥। १-१६ ॥ 
उपनिषद्‌ में व्याग दारा अमृतत्व-लाभ की वात कही गर्दहै। यहां पर भी सच्चिदानन्द स्वरूप 
आत्मा के साक्षात्कार से प्रपञ्चरूप जगत्‌ के परित्याग को ^त्याग' कहा गया है । एसा त्यागं 
ही सथः मोक्ष प्रदायक है । संसारिक भोग-विलासों के प्रति राग होने पर भी गृह का परित्याग 
कर कषाय वस्त्र धारण कर लेना त्याग नहीं है 1 क्षणिक वैराग्य अथवा जीवन केदुःखोंसे 
घबरा कर गृह-व्याग करना भारतीय संस्कृति को कभी भी मान्य नहीं रहा है। यही कारणं 
है कि क्षणिक वैराग्य एवं विषादू-सम्पन्न अजुन को क्षात्र-धमं से च्युत होति देख श्रीकृष्ण तै 
उसे स्वधमं के पान का उपदेश दिया है । समय-समय पर इस प्रकारके त्याग का विरोध 
कवियों ने भी किया है] 


मौन--यस्माद्राक्ये निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह्‌ । 
यन्मौनं योगिगम्यं तद्‌ भवेत्‌ सव॑दा जड: ॥ 
वाचो यस्मिन्तिवतंन्ते तद्वक्तु केन शक्यते । 
प्रपञ्चो यदिवक्तव्यः सोऽपि शब्दः विव जितः ।। 
इति वा तदूमवेत्मौनं सर्वं सहज संज्ञितमु । 
गिरामौनं तु. वाकानामयुक्तं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ १-२० ॥ 
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आत्मतत्व को अवाद्घ मनसोगोचर समज्ञ कर तत्त्वज्ञानी आत्मतत्व के वणन से विरत हौ 
जातादहै। वाकू्‌-व्यापार से चलने वाले संसारम वाणी का निरोध अर्थात्‌ मौनधारण तो 
अज्ञानीजन करते है । 
विजनदेश-- आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन्न विद्यते । 
येनेदं सततं व्याप्तं स देशो विजनः स्मृतः ॥ १-२३ ॥ 
निजंन देश से यहां तात्पयं ब्रह्मज्ञानी कौ उस स्थित्तिसेहैजो सभी कालों में सवत्रब्रह्मयकाही 
साक्षात्कार करता है। अपनी इस -मानसिक स्थिति के कारण ब्रहानिष्ठ जनारण्य मे रहता 
हा भी निजेन देश में निवास करता है। 
आसन सुखेनैव भवत्यस्मिन्‌ अजस ब्रह्मचिन्तनम्‌ । 
आसनं तद्धिजानीयादन्यत्सुख विनाशनम्‌ ॥ १.२५ ॥ 
योगदशंन मे भासन का लक्षण "स्थिर सुखमासनम्‌' किया गया है । किन्तु पद्मासन, सिद्धासन 
के अभ्यासी जानते है कि किस प्रकार वर्पो तक नाड़ी संस्थान को पीडित कर उम्हं आसन-जय 
करना पड़ता है । इन आसनो का एकमात्र प्रयोजन चित्त की एकाग्रता मे सहायता करना है । 
योगशास्त्र म वणित सभी आसनो का भभ्यास अत्यन्त कष्टसाध्य है । अतः ज्ञानमागं में बह 
सवस्था जिसमे अनायास ही निरन्तर ब्रह्म का चिन्तन होता रहै उसे आसन कहा गया है। 
योग-वणित चौरासी आसन तो केवल सुख-विनारन ही हैँ । 
दक्‌ स्थिति ष्ट ज्ञानमयीं कृत्वा पद्येद्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌ । 
सा इष्टिः परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी ॥ १.२३ ॥ 

योग मे नासिका के अग्रभाग पर चण्टिके एकाग्र करने का विधान है; किन्तु ज्ञानमागं में द्ष्टि 
को ज्ञानमयी करके अपने सम्मुख फैले हुए जगत्‌ को ब्रह्ममय देखना ही चकूस्थिति कही गयी है । 
अथवा ज्ञान की वह्‌ रष्टि जिसमें द्रष्टा, चस्य एवं दशंन की त्रिपुटी समाप्त हो जाती दहै, उसे 
दक्‌ स्थिति कहा गय। है । 

प्राणायाम--योगदशंन में प्राणायाम का वड़ा महत्त्व है । श्वासप्रश्वास के गति-विच्छेद 
को प्राणायाम कहा गया है । किन्तु ज्ञानी का प्राणायाम योग~-वणित यान्तिक प्रक्रिया से भिन्न 
है, जिसमें रेचन, पूरण भौर कुम्भक किया जाता है । इसके विपरीत ज्ञानमागं में सवंत्रह्म भाव 
से अपनी समस्त वृत्तियों का जो निरोध करताहै ज्ञानी का वही प्राणायाम है। प्रपंच का 
निषेध ही उसका रेचक है । मै ब्रह्म हं यह वृत्ति ही उसका पुरक तथा ब्रह्म मे चित्त कौ 
वृत्ति का निश्चल हौ जाना उसका कुम्भक है ।४ 

्रत्याहार-योगदशंन मेँ विषयों से चित्त को हटाने का नाम ही प्रत्याहार है। किन्तु 
ज्ञानी की दृष्टि मे समस्त विषय आत्मा से पृथक्‌ सत्ता नहीं रखते । अतः विषयों के सामने 
उपस्थित रहने पर भी उन्हे आत्म-भाव से देखना ज्ञानी का प्रव्याहार है। यही भाव निम्न 
लोक में व्यक्त किया गथा टहै-- 





४. तेजो विन्दु उप, १,२१-३३. 
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विषयेष्वात्मतां दष्ट्वा मनसरिचत्तरज्जनम्‌ । 
प्रत्याहारः स विन्ञेयोऽभ्यसनीयो मुहमुंहुः 1 १.३४ 
धारणा- किसी स्थान विशेष यथा भ्रूमध्य, हृदयपुण्डरीक आदि में चित्त को रोक देना 
योगशास्त्र-वणित धारणा है । किन्तु ज्ञाननिष्ठ की धारणा इससे सवथा भिन्न हे । धारणां 
उसका तात्पयं है-- 
यत्र-यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दशनात्‌ । 
मनसा धारणं चव धारणा सा परा दशंनात्‌ । १.६५ ॥ 
अर्थातु-जहां-जहां भी मन जाता हो वरहा-वहां ब्रह्म काही दर्शन करे। एसी स्थिति मे मनते 
का निरन्तर रहना ही यहां धारणा कहा गया है । 
ध्यान--धारणा कौ परिपक्व अवस्था ही योगशास्त्र में ध्यान कहलाती है । किन्तु 
ज्ञाननिष्ठ का ध्यान उक्त ध्यान से सवथा भिन्न है । भै ब्रह्मह' इस प्रकार सदुब्रह्म मे रति 
करके निरालम्ब स्थित्ति मे रहना ही ज्ञानी काषध्यानहै। इस प्रकारके ष्यानसेज्ञानी 


परमानन्द का अनुभव करता है ।* 


समाधि- ध्येयरूप अवलम्बन मे विजातीय वृत्ति से रहित सजातीय वृत्ति के निरम्तर 
प्रवाह को ध्यान कहा गया है । किन्तु जव यही ध्यान अभ्यासवश केवल ध्येयरूप से स्थित हो 
प्रतिभासित होता है तव यही समाधि की अवस्था है । किन्तु समाधि की वह्‌ अवस्था जिसमे 
निखल चित्तवृत्तिं का निरोध हो जाता है उसे असम्प्रज्ञात या नितिकल्पक समाधि योग 
कहा गया है । किन्तु ज्ञानमागं मे ध्येय-वस्तु ब्रह्म के निधिकार होने के कारण चित्त का 
ब्रह्माकार वृत्ति से स्थिर होना मौर पुनः इस वृत्ति का भी विस्मरण कर देना सम्यक्‌-समाधि 
कहा गया । अतः ज्ञानमागं का साधक भावत्व, जन्यत्व वृत्ति मे स्थितन होकर निरन्तर 
ब्रह्मवि के द्वारा अपने पूणेत्व का अनुभव करता है ।६ 

उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है करि जहां योगदक्श॑न मे प्रतिपादित योगके अंगों काप्रभुख 
ध्येय स्वभावतः वहमु ख चित्तवृत्ति को अन्तमुख करते हृए उसे चित्त में विलीन या निरुढ 
करना है, वहां अद्वैत प्रस्थान मे इन योगांगों की भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हए इनका 
प्रयोजन चित्तवृत्ति को क्रमशः ब्रह्माकार बनाना है। सर्वत्र बरह्म का दशंन करने पर ही 
सांसारिक भोगविलासों के प्रति वैराग्य-भावना जागृत होती है। एेसा निक्त साधक जन 
संकुल मे रहकर भी सदा ब्रह्मभाव से परिवेष्ठित रहता है । उसके लिए भीतर-बाहर सब कुछ 
ब्रह्ममय हो जाता है । विषय एवं विषयी का भेद ही लुप्त हो जाता है । विषय एवं विषयी 
एक ही आधार-- आत्मा--रूप हो जाते हँ, जसे धर, शराव आदि अपने मौपाधिशूषरूपका 
परित्याग करने पर मृत्तिका खूप ही रह नाते ह । सवत्र ब्रह्म का दर्शन करना अथं मेही योग 
के अंगों की उपयोगिता है । इस तादारम्य स्थिति को प्राप्त कराने हेतु योगशास्त्र मे वणित | 
योगागों का प्रतीकातमक अथं में व्याख्यान किया गयां है। 


-- 1111 -  ---_______्‌_्‌__्‌]]ब]बब्‌्‌ब्‌ब बब] ~~ 


५. वही, १.३६. ६. ` वही, १.३७. ` 
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सराकृलन 
समकालीन हिन्दी कहानी : कामकाजी नारी 


-डां० कीति केसर 


विगत पचास वर्षो मै भारत मे जो परिवतंन हुए है उनसे यहां का पुरा जनजीवन 
प्रभावित हा है । किन्तु समाज के कु वर्गो पर उसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ा है । नगर 
समाज मेँ इन परिवतंनों ने पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को अधिक प्रभावित किया हे। विेषतः 
स्वतंत्रता के बाद की वदली हुई सामाजिक, आधिक स्थितियों मे । महिष्ठाओों को शिक्षा ओर 
रोञगार के अवसरों मे काफी वृद्धि हुई है । इन कई परिस्थितियों के फलस्वरूप इनके किए 
अपनी समानता की अभिव्यक्ति भौर रोजगार कै नये रास्ते खुर गये है । बदली हुई 
परिभ्थितियों मे उनकी भावनाओं, विचारों, विवाह, प्रेम, यौन-सम्बन्धो, सामाजिक परम्पराओ, 
धासिक विश्वासो तथा स्वी-पुरुष चरित्र की नैतिकता के प्रति द्ष्टिकोण मे बड़ा परिवतंन 
दिखाई देता है । इस दष्टिकोण ने सदियों से स्थापित “भारतीय नारी" के जीवन-मूव्यो को-- 
जिह तथाकथित शाश्वत मूल्यों के नाम से पुकारते आए है--जवरदस्त चुनौती दी है । भाज 
की नारी पत्ति को "भगवान्‌" मानने को तैयार नहीं है। इस तरह के परिवतंन तो स्पष्ट है, 
साफ दहै । किन्तु स्त्िषों की मानसिकता उस स्थिति में अन्तविरोधी टकरावों मे फस कर 
अधिक जटिल हो गई है जहां बह उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुकी है ओर आधिक रूप से आत्म 
निर्भर हो गई है। उसे दोहरा व्यवितत्व जीना पड़ता है । धर मे उसे दयनीय, सहनशीर, 
त्याग ओौर तपस्या की मूति बनना पड़ता है, घर से बाहर अस्तित्व के किए जृन्लना पड़ता है॥ 
घर म उसकी स्थिति पति तथा पिता से नीची ही रहती है । यदि ज्यादा महत्व पा भी लेती 
है तो संक्रान्त मनःस्थितियों के कारण हो, मानसिक तनावों ओौर बाहरी अंतविरोधों को 
मरना होता है । समकाङीन कहानी ने कामकाजी नारी-जीवन की विभिन्न स्थितियो, 
मनःस्थितियों के दों तथा व्यवहारो को विभिन्न प्रकार से चित्रित किया है । 
कामकाजी महिलाएं : पति तथा परिवार 

समाजशास्त्र रास का कथन है कि स्वियों की सामाजिक शिक्ा-दीक्षा ही इस प्रकारः 
की होती हैकिवे पति मौर बच्चों को ही सबसे अधिक महत्व देतीर्है। काम कै क्षणोमेवे 
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इस बात को कभी नहीं भुकातीं । ॐँ° प्रोमिला कपुरने कहाटहै कि "“इन भौरतों को अपने 
जीवन मे नौकरी से कहीं अधिक संतुष्टि गृहिणी तथामां केरूपमें काम करते से मिलती है। 
क्योकि स्तयो की नौकरी का उदेश्य परिवार कौ आमदनी मे योगदान देना माच्रहै। इसके 
हारा स्तियोका विकास हो तथा उन्हं आत्म-संतुष्टि भिक, यह तो कतई नहीं माना 
जात्ता 1” समकालीन नारी की यह संक्रांत स्थिति अनेक समकालीन हिन्दी कष्ठानियों मे 
चित्रित हुई है । वह्‌ दोहरी जिन्दगी से पीडति है। उसका शोषण पति तथा उसके परिवार 
कारा दूसरी तरहसेहोने ल्गाहै। धरकी चार दीवारी से उसे स्तरतंत्रता मिल गयी है किन्तु 
वह मानसिक रूप से स्तरतंत्र नहीं हुई । आज भी वह संवेदनशील, भावुक, संकोची तथा पुरुष 
के (पति रूप' कै प्रति समर्पित अथवा प्रतिवद्ध है । उसे पति, पति-सानिध्य, घर भौर मातृत्व 
ही अपनी मौलिक आवक््रकताएं प्रतीत होती है । किन्तु पत्ति उसे दूसरे शहर में रह्‌ कर 
भपने बहन-भादयों के किष पसे कमाने के किए वाध्य करताहै। पति के पत्रकी प्रतीक्षा वह 
बड़े चाव तथा उत्साह से करती है किन्तु पत्र पाति ही वज्ञ जाती है । यह वस्तुस्थिति मोहन 
राकेश की कहानी “सुहा गिन” में देखी जा सकती है । 

पति के समान उच्चशिक्षा भौर वेतन पकरभीये नारियां परिवार मेँ द्ित्तीय श्रेणी 
की सदस्य हैँ । पहले पत्नी का सहयोग घर की सीमानो में ही सीमित था किन्तु अव तो वहु 
जीवन के विशाल क्षेत्र में फक गया है । कहने को नारी स्वतंत्र हई है किन्तु स्वतंत्रता की उसे 
कौमत भी चुकानी पड़ी है जर उत्तरदायित्व भी निभाना पड़ाहै। 


मन्तु भंडारी को कहानी “नई नौकरी" में पुरुष की पारपरिक श्रेष्ठता .(सुपरमेसी) का 
आधुनिक रूप चित्रित हज है । पत्नी सुषड़, सुन्दर, सुशिक्षित तथा कामकाजी होने के साथ 
व्यवहारकरुश भी दै। पति कुदन को नई नौकरी मिल गई ह । अत्र भौर तरवकी की 
संभावनाएं हैँ । वह बड़ी -सफाई ओौर कुश्चक्तासे रमा को अपने हित में प्रयोग करता है। 
उसके बाँस का सत्कार पत्नी करे, खुबसूरत बंगले को आधुनिक ठंग से सजाए। वह बहुत से 
रुपए काकर हाथ पर रख दे तो पत्नी अनुग्रह मानकर घर पर वनी रहै- पतिको पत्नी के 
क? यर, उसके व्यविततव के विकास, प्रतिभा के सुजनात्मक उपयोग की अपेक्षा अधिक संगत 
प्रतीत होता है । अतः वह धीरे-धीरे अपने प्रेम, सम्मोहन मे काकर रमा से इस्तीफा दिल्वा 
देता है। बह प्रा्णापिकौ ही नहीं छोडती, वस्तुतः अपना शोधकायं भी छोड़ देती है। जल्दी 
ही वह स्थिति भती है जव उसे जगता है कि “लाल बजरी पर तरत हुई कुदन की कार रमा 
को वहीं छोड़ कर आगे ची गई है" ओर रमा अपने अस्तित्व फो खोकर पति की पुरक 
अथवा परिशिष्ट बन कर रह गयी है । परुष-प्कृति के हाय की सफाई बड़ प्रभावशाली ढंगसे 

`` __ 

१. कामकाजी भारतीय नारी (पृ° ८६, € ०). | 
२. मेरी प्रिय कहानियां 


३. एक प्लेट सेखाव--पृ० २९१. 
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चित्रित हुई है। पत्नी के कर्तव्यो के लिए पति के अधिकार ने एक होनहार प्रतिभाको घर 
की सीपाओंमें वंद कर दियाहै। 
कामकाजी स्त्रियां : विवाह 

डां° प्रोमिला कपुर का कथन है-- “विभिन्न अनुणीलनों से यह ज्ञात होता है किं 
शिक्षित महिलाओं के दष्टिकोणों मे भारी परिवर्तन आए ह, विशेष रूप से अपनै दर्जे तथा 
विवाह के प्रति खोगों के दष्टिकोणों मे काफी अंतर आया है।"* इन परिवतेनों की क्षखक 
हमे समकाीन हिन्दी कहानी में भी भिकती है । विवाह सम्बन्धी समस्याएं, नारी की वदी 
हई स्थिति तथा मानसिकता का संदभं पांचवें दशक की कहानियों का मुख्य कथ्य रहा है ओर 
सालोत्तरी कहानी ने तो विवाहेत्तर समस्याओं ओर विशेष रूप से स्त्री-पुरुष सम्बन्धो को ही 
अपनी कथावस्तु बनाया । इस परिवतित स्थिति के अनेकः प्रतिरूप समकालीन कहानी में 
चित्रित हुए । 

अर्ध्जिन करने वाखी कन्या ओौर परिवार में एक टकराव की र्थिति भा गहै । छ्डकी 
विवाह करना चाहती दै, किन्त्‌, माता-पिता तथा परिवार के अन्य सदस्य उसे बराबर टाल 
रहे हैँ । उन्दै उसमे होने वाले आधिक काभ को छोडना कठिन प्रतीत होता है। अतः वर्ह 
अपने सुख के किए कमाऊ क्या का विवाह नहीं करना चाहते। मेहरूनिस्सा परवेज कौ 
कहानी “अकेला गुलमोहुर' में सुध्रा की शादी को वड़े भैया वरावर टाल रहै दैँ। सुधा उसे 
स्नेह समञ्चती है लेकिन छोटे भैया कहते हँ-““याद रखो भया तुम. तुम कसाई हो । तुम 
चाहते हो, हर आदमी कमा कर छाएतौ खाए] इसीलिए तुमने सुधा की शादी नहीं की। 
युधा दूसरे के घर चली जाएगीतो वधे इएदोसौ रूपए लाकर कौन देगा?“ सुधा को 
विश्वास नहीं हुआ किन्तु एक दिन जव उसने अपने भित्र उमेश के साथ विवाह कौ अनुमति मांगी 
तो वड़े भयाने उसे टकरा दिया । 

कामकराजी अविवाहत महिला के जीवन का करुण चित्र मन्तु भंडारी की कह्‌(नी क्षय 
मे मिक्ता है । पिताक्षथका रोगी । उसकी दवाई, घर का खचं, मकान का किराया, टुननीं 
की पाई ओर नन्हे-मून्ने शौक के छिए धन कमाने की चुनौती भरी परेशानियों के बीच 
नाजुक-जान युवती कु ती नितांत अकेी है । अपनी व्यथा किसी से नहीं कह सकती । उसका 
नारीत्व इसी तरह मिट रहा है भौर वहु चीख उटो--““हे भगवान्‌ ! अव तु पापाको उठा 
ले । मृक्षसे वर्दारित नहीं होता । मैँदूट चुकी हं ।'* फिर उसने देखा, पापा वाली खारी 
उसे भी उठ रही है ओौर वह क्षयग्रस्त हो गई है । 

वस्तुतः घर से बाहर निकलने वाली नारी को दोहरा वोक्ञ उठाना पडता है। कुती 


जैसी कितनी ही नारियां अपना जीवन पिता कौ गृहस्थी सम्भालते हुए विता देती हे । 
४. कामकाजी भारतीय तारी--पृ° १६. 

५. आदम भौर हन्वा-- प° €. 

६. यही सच है- प° €. ., न 
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मेहरूनिस्सा परवेज की कहानी “-सिफं एक आदमी" मेँ सनको, लाल 
की शादी इस किए नहीं करता क्योकि उसे पैसा चाहिए । उसने पृत्रियों को पाया है, खं 
कियादहै तो वह वसूल भी करेया । स्वदेश दीपक की कहानी ("पराया चेहरा" मे कमा पत्र 
का पिता भी नहीं चाहता कि उसका विवाहं हो 1 वह्‌ कहता है- “भौर फिर तुमको क्य] 
दुःख देती है । जानती हो, सारा परिवार उसके सिर पर चल रहाहै। खुव लाङ.प्यार 
रखो । कहीं उसे यह महसूसन हो कि हम उसकी परवाह नहीं करते ।* विमला ने सुता 
मोर माता-पिता के स्नेह्‌-दुकार का जो आसमान सिर पर था वह भी उड़ गया, एक सम्मोहं 
हट गया । वहं नितांत अकेली घड़ी रह्‌ गयी । 


चौ पिता पूत्रो 


रामकरुमार भ्रमर की कहानी सच-शल' मे कामकाजी नारी की ग्रथिवद्ध (अहंवादी) 
मानसिकता की गम्भीर समस्या का विष्लेषण हा है । नायिका अच्छी नौकरी करती ह 
उसको आमदनी भी अच्छी है किन्तु वचपन में उसने मा के साथ पिता के दुव्यंवहार को देवा 
है । पुरुष का निषेध, पुरूष का विरोध- केखन मे, भाषण मे, व्यवहार मे उसका लक्ष्य वन गया 
है। वह पुरुष का साथ पसन्द करती है किम्तु विवाहु-विन्दु तक भाते ही दो टक इंकार कर 
देती है । वस्तुस्थिति देखिए-- “मिस रस्तोगी के मन का पुरुष-विरोध अधिक सघन हो उठ 
था। विद्रोहिणी हो उटी थी वहु । पचासों लेख ओर पुस्तके छिख-लिख कर उन्होने तर्को से 
साबित करना शुरू कर दिया था कि पुरुष जाति निम्न है । उन्होने संस्थाएं बनाई थीं, भाषण 
दिए थे मौर संकड़ों नई उम्र की लड़कियों मेँ जपने विचित्र तकं ओर बागी विचार छा दिए 
थे । पुरुष-विरोधी एक आंदोलन ही चला दिया था उन्होंने ।** 


इस भ्रकार के कामकाजी नारी पात्र अन्य कहानियों मे भी चित्रित इए है- अभय स्थितियों 
एवं मनःस्थिति के साथ । एक विदु एसा भी भाता है जव देसे नारी पात्र किसी आत्मीय पुरुष 
का अभाव महसूस करते हैँ ओर एक भावनामयी नारी समपंण की इच्छा से छटपटाने गती 
है। बौर उसका अहं ओौर तकं करुणा में बह जाता है। सन्तु भंडारी की कहानी "जीती 
बाजी कौ हार की मुरला अपनी युवावस्था पुरुष जाति के प्रति अपेक्षा में विता देती है। 
उसे ख्गता दै कि वह कुछ अनोखा कर रही है, विवाह न करके वह नारी-जाति का गौरव 
बढ़ा रही है किन्तु मन्ततः उसका नारीत्व मातृत्वसे हार जाता है। महीप सिह॒की कहानी 
नाका" मे विवाहित कामकाजी नारी कौ दूसरी तस्वीर दिखाई देती है । ३० वर्षीया बहुन 
उच्चशिक्षा प्राप्त है। नौकरी करती है । समय पर विवाह नहीं हो पाता क्योकि उसकी 
पति सम्बन्धी परिकल्पना बड़ी काल्पनिक है । मनचाहे पति की तलाश करती रहती है । 
फिर उद्र का एक मोड़ विवाह मे माङ्‌ भाता है जहां स्वास्थ्य गौर सौदयं दोनों ही साथ छोड 
चुके होते हैँ । अव वह युवा नारी निराशा, बुटन भौर करुठाओं भरा रिक्त जीवन जीती है। 
"=-= --~त-------= == य , 
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८. अश्वारोही-- प° ७०. 
८. छौ पर रखी हथेरी-- प° १३. 
€. मै हार गई प° ४३. 
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भरे-पुरे परिवार मे उसकी र्थिति--“मृञ्े रुगता है यै एक वड़ासा नाला हं ओर भाई साहव 
जव भी मेरे पास से गुजरते दँ तो उन मृजे लांघ कर निकलना पड़ता है ।*१° श्रवण कुमार 
की कहानी "गहराई" मे एक डाक्टर अविवाहित युवती का अकेलापन, घटन भओौर क्षण-क्षण 
धैरता असुरक्षा का संत्रास अभिव्यक्त हुभा है । महीप सिंह की कहानी "फोकस"१२ मेँ अर्थोन्मख 
परिवार में कमाऊ कन्या की (कमाऊ'% स्थिति की उभरती हुई विसंगति देखी जा सकती है । 
उपा प्रियंवदा की "पूति" मे कामकाजी अविवाहित महिषा कै भावनात्मक ओर शारीरिक 
अभाव कौ धूति का दर्दीला साक्षात्कार भौर यशपाल जन की कहानी “लिपस्टिक१ मे 
नवयुवती कामकाजी स्त्री की मजवूरियो मेँ पुरुष के शोषण की करुण स्थिति चित्रित हुई है । 
कुलदीप बग्गा की कहानी "उपयोगी "१६ मे इन स्थितियों के आगे का पडाव अवलटोकनीय है। 
इसमे कामकाजी स्त्री व्यावहारिक रूप से सहज हो गई है । संक्रात स्थिति की नारी अव अपनी 
नौकरी के लिए अपनी महिला वास का पक्ष प्राप्त करने के क्िएु अपने पत्ति का “उपयोग 
करना सीख गयी है । वह अपनी इसन स्थिति में पुरुष की तरह व्यावहारिक हो रही है 1 


इस प्रकार कामकाजी नारी सामाजिक गतिगीलता का महत्वपुणं किन्तु भअप्रतिरोधी 
तत्व है। उसकी गतिशीलता मे सवसे वड़ा प्रनिरोध समाज की प्राचीन रूढ मान्यताएं है जो 
उसके अधिकारो के उपभोग मे आङे आती ह । सदियों से सामाजिक व्यवस्था पुरषोन्मुख रही 
है। बदली हुई स्थिति मेँ संस्कारग्रस्त कामकाजी महिका पुरुष की प्रधानता नकार नहीं 
पाती । पति बढा, निकम्मा, निठतल्ला, बेकार, रोगी, ठेव - जसा भी हो, समाज उसके विना 
स्त्रीको मान्यता नहीं देता । मानसिक रूपसे भौ वहु पिता, भाई अथवा पति के समाजमें 
चल तहीं सकती । सामाजिक ओर पारिवारिक स्तर पर उसका शोषण बहा है) पुरुष समाज 
का आचरण भी स्त्री के लिए पग-पग पर प्रतिरोध पैदा करने वाला होता है। पिता, भाई 
आओौर पत्तिके लिए कामकाजी नारी प्रतिष्ठा का प्रष्नहै तो प्रतियोगी अौर सहयोगी पुरुषों के 
जिए हसी, ठ्ठिली, किस्सागोई का विषय है। उसका खुका व्यवहार उसे “सोसायटी गल” 
बना देता है तो अन्तःमूखी व्यवहार मे उसे सामाजिक ओौर व्यवितगत भजननीपन को भेलना 
पड़ता है। घरमे उसे सेवा, त्याग, करुणा एवं सहनशील पत्नी ओर माता के प्रतिपान का 
निर्वाह करना होता है तो कामकाज मेँ प्रतियोगी ओर सहयोगी पुरुषों कौ उदृण्डता, असभ्यता 
ओर शारीरिक शोषण के अस्तित्वगत संकट से लंडना होता है । वेदो, ऋषियों ओर महाराओ 





१०. कुष ओर कितना- पृ° ५२. 
११. जहर 
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के इस देश में स्त्रीके पक्षम वड़े महानु वक्तव्य भौर स्थापनाएं दी गयीं कर्तु उसकी सयौ 
सामाजिक स्थिति से उसका उद्धार कभी नहीं हुजा । सामन्ती सभ्यता के पुरुषोन्मुख मूष; 
तो महात्मा गांधी के युगम वदे गौरन ही इन्दिरा गधी के युगमें। सुधार आन्दोक्तो 
शिक्षा ओर परिचमीकरण कै प्रभाव से उसकी स्थिति मे जो परिवतंन हुमा उसमें न मध्यवग 
समकालीन नारी की मानसिकता बदली न प्रुष कौ मानसिकता मेँ कोई उत्लेखनीय परिकरं 
भाया । आधुनिकता को ओढ़ कर जैसे तसे निबाह की स्थिति चल रही है। इसत 
समकालीन कहानी की मध्यवर्गायि नारी सक्तां स्थिति के वीच निरंतर संघष॑रत है। 


आधिक रूप से यद्यपि वह्‌ आत्मनिर्भर हई है तथापि पररिवारसे वह पूरी तरह व॑ 
हई है । कामकाज की शुरुभात वहं समय विताने अथवा शिक्षागत योग्यता के सामा 
उपयोग के उदेश्य से करती है किन्तु धीरे-धीरे नौकरी परिवार की आवश्यकता ओर उ 
महत्वाकक्षा बन जाती है। इस स्थिति में भविवाहित स्त्रियों को परिवार के वी 
मनोवज्ञानिक स्तर पर निपट अकेलेपन, उदेश्यहीनता, घटन ओर परिवार द्वारा छले जनि र 
पीडा के संत्रास को ज्ञेलना पड़ता है। कामकाज में प्रतियोगी, सहयोगी ओर बांस जसे पृषो 
के व्यंग्य, उपहास एवं बदनाम व्यवहार कौ चुनौतियों का सामना करना होता है। इस प्रका! 
मध्यवर्गीय कामकाजी अविवाहित नारी का जीवन अंतहीन असुरक्षा से' वस्त रहता ६। 
समकालीन कहानी इस वस्तुस्थिति से गहरी सम्पृक्त है । 


इस जटिक वस्तुस्थिति मे आज की कामकाजी नारी को सभौ स्तरों पर कठिन संक्रास 
वस्तुस्थिति का सामना करना पड़ता है । परिवेश की सारी चुनौतियों के वीच उसकी 
स्वचेतना उसका मा्ंदशंन कर रही है। भविष्य के नि्मगणके किए वतमान के तमाम 
प्रतिरोधों के वावजुद वह निरंतर गतिशील है। वह्‌ र्ड रही दै- समाज से, इतिहास से ओर 
पुरुष के एकाधिकार स्वामित्व से । इस लम्बी आर कठिन यात्रा की चुनोतियों का एक लम्बा 
सिलसिला समकालीन कहानी मे विविध रूपों में रेखांकरित हमा है -- विवेचन, विदलेषण, 
रेखांकन एवं बोध के स्तर पर । 
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पर्वतीय लोकगीतों मे वणित लोक-क्थाषं 
--डां० प्रियतम कृष्ण 


पर्वतीथ जनों में प्रचलित कथात्मक गीतों मे लोक-कथाओं ओर लोक-गीतों कौ सभी 
विशेषताएं उपकब्ध होती हैँ । उनके वण्यं विषय परवंतीय छोक-जीवन से सम्बन्धित तो दही, 
परन्तु भावों ओर अवेगों के प्रवाह मे कहीं-कहीं उनका रूप अतिरंजित भी हो गयाहे। इत 
कथात्मक गीतों मे पर्व॑त के सहज ओर सरल हृदय ने अपनी प्रकृत भावनाओं कौ अरभिव्यविति 
को जिस रूप मे प्रस्तुत किया है उससे पव॑तीय लोक-जीवन भौर वातावरण को समक्षने में 
कोई कटिनाई नहीं होती । 

जम्मू कै पूर्वोत्तर मेँ स्थित पवंतीय क्षेत्र में प्रचलति इन लोकगीतों मे हमे अनेक छोटे 
कथांश अथवा बड़ आख्यान वणित हुए मिलते है । इनमें अधिकांण का सम्बध लोक मानव 
की अनेक मनोभावनाओं से है । मुख्य रूप से हम इन्दं इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते टै- 

१, शगार अथवा प्रेमसम्बन्धी लोक-कथाए, 

२. करुणाजनक खोक-कथाएं । 
श्यृगार प्रथवा प्रेम सम्बन्धी लोक-कथाषएं : 

पवंतीय लोकगीतों मे वणित अधिकांश रोक-कथागों का सम्बन्ध खोकमानव कीः 
सार्वभौम प्रवृत्ति-प्रम से ही है । इस प्रकार प्रेम सम्बन्धौ अधिकतर कथाएं पवेतीय दत्यगीतौं 
मँ वणित हुई भिरुती है । परव॑तीय लोकजीवन में चत्यगीतों का विशेष महत्त्व है क्योंकि उनके 
लोक जीवन का कोई भी पक्ष तत्यगीतों से अच्युता नहीं है । विवाहो पर, उत्सवो पर श्रम के 
उपरान्त थकान मिटाने हतु अथवा सामूहिक त्योहारो पर दत्यो मौर गीतों का आयोजन तौ 
रहता ही है । 

गीतों म रस होतां है मौर यह रसानुभरति श्छ गारिक लोकप्रेम--आख्यानों का पुट पाकर 
पवतीय वरत्यगीतों मे गौर भो सहज रूप से अभिव्यक्ति हो उठती है 1 इन प्रेमगीतों मे पव॑तीय 
प्रेमियों का परस्पर वार्तालाप तथा प्रेमी शारा प्रेयसी को अनेक उपहार देने का प्ररोभन तो है 


(कष) श्रयों देला श्ररिए श्रयो देला हो 
घघर सिलाइ मुहए श्र॑वे देला हो । 
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(ख) तेरे मेरे बोलतत करार भागदेदए तेरे मेरे हो । 


साथही साथ प्रेम निर्वाह मे मनेक संकटों भौर विपदाओं को सहषं लना, सुरा व सवी 
का उमुक्त भोग तथा किसी अत्यंत रूपसी ग्राम किशोरी की रूपराशि को अनेक रसिक ग्राम्‌. 
ननो दारा बटे जाने का भी स्पष्ट रूप इन गीतों मे वर्णन हा मिक्ता है- 
(क) पांगी नाले बोतल शराब, पांगी जौ चलोरा हो ! 
पांगी नाले प्यार पु'गवाली, पांगी जो चलोरा हो ! 


(ख) नारादेई हरणा कमाला कुडृश्रा नारा देदभ्रा हो ! 
अव इस प्रकार के टृत्यगीतो मे वणित दो एक आख्यान प्रस्तुत किए जाते दै :- 


१. पाडर क्षेत्र मे नारादेह्‌ नाम की एक अत्यन्त सुन्दर युवती धी । वह हरदयाल पै 
विवाह करना चाहती थी परन्तु जपने मनोरथ मे सफल न हो सकी । हरदयाल अमीर थां 
भौर वह्‌ उस से बरावर मिलती रहती है । उस पर आरोप लगता है कि वहु बड़ी बदमाश 
है । उसकी बहन उसे निचले घर (दूसरे स्थान पर स्थित) चले जाने को कहती है । इस प्र 
नारादेड्‌ बुखारी (छतत कौ दराज) से निकल कर भाग जाती है । नीलगुगल नाले मे छलांग 
र्गा कर्‌ वहु आत्महत्या कर लेती है भौर घरशल नाले मे उसकी लाश पड़ी भिलती है ।* 


२. रामदेईको गादीलालसेप्रेमहो गयाथा, परन्तु रामदेडइ की मां उससे रुष्ट हो 
गर । उप्तका भाई भरत भी उसे गायां देने लगा । उसका विवाह किसी अन्य व्यक्तिपे 


-निरिचित किया गया, परन्तु वह्‌ विवाह कै समय हांगोल (पाडर) भाग गई। हयूर ग्रामके 


पंडित कौ, जिसने उसे छिपा रखा था खुव पिटाई हई । खशहाल भोटूट उसका कोई सगा न 
था। उसने भी उसे धोखा दिया । पल्याय ग्राम से सम्बन्धित उसकी मां ने उसके सम्मुख 
हाथ जोड़े, पर उसने उसकी एक भी न मानी । उसके पिता चौकीदार को नीचा देखना 
पड़ा । उसकी प्रीत दूध भौर छाछ की प्रीत हीं तो साबित हुई ।२ । 


करुणाजनक लोक-कथाएं : 


करुणाजनक छोक-कथाणएं न्रत्यगीतों के साथ ही साथ पर्वतीय धुर्यो भौर कृषि गीतों 
मे भी वणित हुई भिरती है । दृतय गीत स्वी-पुरुष समाज के वह्‌ गीत हैँ जिन्हे मनोरंजन हतु 
च्य करते समय गाया जाता है। एसी अवस्था मे किसी करुणोत्पादक रोक-कथा का समावेश 
भले ही कुछ असंगत सा र्गतां हो, पर उसके कुछ निरिचत कारण है । धृरेई पर्वतीय स्त्रीव 
के दत्य गीत है । स्त्रयां स्वभावे ही कोमल होती हं अतः उनसे सम्बन्धित गीतों मे करुणा 
भाव का सभविषास्वामाविक ही है । पवंतीय कथात्मक गीतों के अन्तत गानि वाले चरत्यगीतों 
मे इन करुणाजनक कथांशों का समावेश पुरुषवगे के दृत्यगीतों पर स्तरीवभं के धुरेई दत्यगीतौ 
के प्रभावकेकारणहीहै। इसके भतिरिक्त कन्हं कृषि गीतों मे भी करुण कथाओं का 
समावेश हुमा है । एसी ही कु कथाएं इस प्रकार है :-- । | 


त ~ त » भद्रवाही रोक्ताहित्य भाग ३-- पृष्ठ €७.- ` 
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१. नृत्यगीतं में ्वाणत :- सपन पुहाल (गडरिया) शरद ऋतु म भेडों के साथ 
"क्के" (मैदानी गमं प्रदेश) चला जाता है । उसके वियोग मं उसकी प्रिया वीमार हो जाती 
है। वेद (वैद्य) उसकी नाड़ी का निरीक्षण कर, उसके रोग का कारण मानसिक बताता है । 
प्रिय वियोग मेँ उसे वड़ी यातनाएं लनी पडती ह । ज्य त्यः सदियां बौतही जाती दहै भौर 
प्रिया अपने प्रिय (रुपनू) की बड़ी वेतावी से प्रतीक्षा करती है । परन्तु बसन्त अने पर उसका - 
हृदय एकवबारगी वैठ जाता है जव उसे यह मालूम पड़ता है कि म॑दानोंसे लौटती हई स्पनु 
की भेड़ोंके साथ केवल मात्र स्पनूकीफोटोही लौट रही दै 3 

२, धुरेह गीतों में ्वाणत :- परी मे गकलासू नाम की किसी लड़की की सगाई किसी 
युवक से निरिचत हुई, परन्तु विवाह से पूवं हौ युवक की मृत्यु हो जाती है। गलासूके रिण 
यह घटना असहुनीय है । वहु इसी युवक कै साथ जक मरने को तत्पर हौ जाती है 1 उसके 
माता-पिता ओर भाई उसे बहुत समक्चाति हैँ परन्तु गकासू सभी सम्बन्धियों मौर प्रामवासियों 
की मंगल कामना करती हुई, वा्यन्तरो की ध्वनि के वीच चिता में प्रवेश करते हुए सती 
हो जाती है ।४ 


३. कृषि गीतों ते वाणत :-कांदनी क्षेत्र (किश्तवाड) की सिचाई हेतु किसी कुल के 
बनाने का निङ्चय हुभा । कुल वनाने हेतु काम प्र ६० व्यवति गणु पर लौट करञआठ्हीञा 
पाए । कूल पर कले दैत्य (करू) का वास था जो किसी भले व्ययित की बलि मागता था। 
रानी इस समाचार से बड़ी परेशान हुई । वह सोचने लगी, यदि भेड़ा ग्राम के बटवाखे को 
भेजती हूं तो उसका काम कौन सम्भालेगा । यदि धघरु वेटे की वकि चढ़ाती हूं तो उसका 
राज्य कौन सम्भालेगा ओौर यदि घधरु की बेटी की वलि देती हँ तो खक्ानी (स्थान विशेष) 
से सम्बन्ध टट जाता है । अन्त मेँ वहं स्वयं अपनी बक्लि देने का निश्चय कर क्ती है। लोक 
संगीत वादको (बजन्त्री) से छम्ब तान छेडने का अनुरोध कर वह आत्म बक्दान कर देती है 
ताकि करल का निर्माण सम्भव हो सके ओर इस प्रकार वह्‌ स्वगं सिधार जाती है ।९ 


_ ~~~ ~ 
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श्रन्थ प्रकार की लोक-कंथाए : 

एसी कथाभों का सम्बन्ध पवंतीय लोकजीवन के किमीभीष्षत्रसे हो सक्ता है। 
उदाहरण के लिए ननदं भीर भावज के परम्परागत क्लगड़ेकोही लीजिए । वेदी विवाहोपरान्त 
भी अपने पत्रक घरसे आत्मिकरूपसे वधी ही रहती है। वह्‌ पिताके घरमे भी अपना बु 
न कुछ अधिकार मानती है पर भावज उसे किसील्ेमें ही नहीं लाना चाहती । इसी संघपं 
का चित्रण एक पवेतीय लोकगीत में सुन्दर रूप से प्रस्तुत किया गयाहै। बेटी १२ वषं वाद्‌ 
पिताके धर आईहै ओर भावजसे कहती है, अरि भाभी ! मुञ्ञे भूख लगी है जराखानेके 
किए दूध-भात दो" पर भावज कहती है कि दू तो अभी 'दोह्‌.या' नहीं ओौर चावल भी अभी 
धि" नहीं हँ । तव वेटी खानेको छाछ भीर सत्तू ही मांगती है, पर भाभी कहती है सत्‌ 
तौ पिसे नहीं है मौर छाछ भी अभी तयार नहीं हुई । इस पर वैटी मक्का की रोटी भौर 
सरसों कोासागही मांगती दहै परच्ससे भी उसे वंचित रखा जाता है क्योकि साग चेत से 
चुना नहीं गया ओर कम्बख्त रोटी भी अभी पकी नहीं । वेदी हताश हो जाती है, वह कहती 
है, सच ही, माताकेन रहने पर मायके में कोई नहीं पुता, भाई ओौर पिताके न रहुने पर 
संसार में संभी दिशाएं सनी सी लगती है, कोई सहारा नहीं रहता ।' 

इस प्रकार पवंतीय लोकगीतों मे वणित इन उपयु क्त कथांशों का सम्बन्ध पर्वतीय लोक- 
जीवन के यथथं चित्रो अौर तीव्र अनुभूततियों की गीतात्मक अभिव्यक्ति से है ओर उनमें 
पवतीय लोकजीवन ओौर वातावरण की स्पष्ट छाप देखने को मिती है । यह कथाएं वड़ी 
माभिक भी ह ओर हृदयस्पर्शी भी ओर यही कारण है कि वह॒ इतनी देर से पर्वतीय समाजमें 
निरन्तर बनी हुई है । 
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वल्गारियाई कहानी 


शी 
-मोर्दनि योग्कोफ 


जव भौ कभी लुत्फी कुएं से पानी वीच रहा होता कुछ बात होती जो उसके मन में घुमड़ 
रही होती । क्या खुबी है इस अच्छे पानी की, यह्‌ खूबसूरत जगह जहां यह है भर आखिरी 
वात यह्‌ कि यह कितना खुबसूरत कु आ है- वस देखने भर की चीज, कि कोई आदमी 'इसके 
लिये शेखी वधार सके भौर घमंड कर सके । गांव कै दूसरे कुएं इस जैसे तहीं ये । अपने 
कुएं की मेड से लुफी उन कु ओं को देख सकता धा, तिङ़के हये, आघे छोड़ हये, वे गाव के 
कुएं नहीं दिखायी देते थे बल्कि सुनसान जगह के कुएं गते थे । उनके गिदं हरी घास का 
एक पत्ता भी नहीं था । जमीन घरूल भरी थी अर परश्चुभों के खुरो से टूटी ऊबड-खा वड्‌ थी 
जैसे मड़ाई का खलिहान हो1 इन सव कओं का पानी खारा था, सिफं जानवरों को वहां , 
पानी पिलाया जाता, आदमी तो शायद ही कभी वहां देखे गये हों, भवाबील, जंगली कबरूतर 
ओर गाने वाले दूसरे पक्षी वहां दिन भर उड़ते रहते । वे कुएं की जगत के पत्थरों के, बीच 
घोंसला बनाकर रहते । सबसे ऊपर होते अवावीर, बीच में गाने वाक पक्षी ओर पत्थरों में 
सबसे नीचे जंगी कतरूतर रहते । वत्तखें पानो में तेरती, नदाती रहतीं । कोई प्यासा घोडा 
खुद को मँदान से वहां खींच काता ओर वहां खडा हो जाता, घण्टी उक्ष खुले कुएं की सरद 
पर सोया रहता । लुत्फी कै कुएं का पानी मीठा धा, रिवाज के मुताबिक वह्‌ करभा उसे उसके 
पितासे मिखा था, पिता को उसके दादा से ओर पानी जो भी मागता उसे दिया जाता) यहं 
परिवार का गुण था । भौर सा्वेजनिक हित मे यह काम किया जाता था। क्योकि यह्‌ कुञां 
वड़ी सङ्क के किनारे थाजो विप्तोंकौसौकीभोरसे गुजरती वूस्तेब्जा को तरफ जातीथी, ` 
इसल्ि हर राहगीर वहां पानी पीने के ल्यि ठहर सक्ता था। भौर हर गाड़ीवान अपने 
घोड़ों को पानी पिला सक्ता था। पानी तीनसौ फीटकी गहराई से एक घोड़के जरिये 
खींच्रा जाताथा। लेकिन बाहूरकोएक ज्वरे की तरह से गिरता था। इसल्यि आसपास - 
हमेशा हरी घास उगी रहती ओर पास: ही एक क्षवररीका पेड़ अपनी टहनियां इस तरह फौलाये 
रहता जैसे किसी सुन्दरी के खुले कैश हों । । । भ 
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जव पानीके ढो कोभर कर वह्‌ बाहर घोड़ों के पानी की पीने वावडयं 
रहा होता तो यही बात पत्थर कौ जगत पर खड़ा होकर सोचता रहता 
ऊपर वक्त बीत गया था, लेकिन दोनों वावडियां भरने मे नहीं आ रही थीं, 
की तरह बीच में कितने ही मटके, वार्ट्यां भीतो लोगों के लिये व्ह भर रहा था। गौ 
उधर से इत्रायम चोसूखो भी उसकी धासीरी बाड़ ठाध कर उस रास्तेभा रहा था। एर 
गर्मी मे यहां से गुजरे विना, पानी पिये चिना वहन जायेगा, लुत्फी ने सोचा। दूरभेषै 
इत्रायम ने अपने हाथ उठाने भौर मुषे दुरस्त करनी शुरू कीं जवकि लुत्फी पानी के डमोपे 
धीरे-धीरे पानी गिरा रह्‌। था । इत्रायम पानी पीने कगा जैसे वह॒ अपने जिस्मकासाराताप 
ओर सुखा वुज्ञा देना चाहता है, फिर वह गहरे सन्तोष ओौर आनन्द से अपनी गाते थपथपातं 
खड़ा हो गया । इसका तो कोई कारण नहीं थाकि बहु कटिगा कि पानी मीठा भौर शोकतः 
है क्योकि वह कई बार कहा जा चुकाधा। इसलिये लुत्फी ते पुछा- 

“क्या खवर हैँ इन्रायम ?"" 


मे पानी 
। एक घंटे 
क्योकि हुमा 


“खबरे ? उन्होने मुराद को पकड़ लिया । यही खवर है ।"" 

“पकड़ लिया क्या ? कव पकड़ा उन्होने ? कहां ?"" 

“वहां हरमनको चोसौ में पकड़ा उन्होने,” इब्रायमने दक्षिण की तरफ इकारा किया। 
दोही सेनिकञये) वे उसे सन्हदके पार भफसरके पासलेजारहेहै। 

खूत्फी काम में र्गा था--उसने रस्सी कुएं मे छोड दौ थी इसील्यि इत्रायम की बात का 
उत्तर नहीं दे सका । फिर जो उसने सुना था, उसने उसे विचारणा मे गंभीर बना दिया था। 
जब वह मृडा तो उसने देखा कि इत्रायम जा रहा था । “वेचारा 1” लुत्फी ने मुराद के बारे 
म सोचा । उसके छ्य मुदिकल वक्त आ गया । उस्ने रस्सी गिरारी षर ही छोड़ी भौर 
एक बार फिर गंभीर हो गया । 

मुराद जालिक का कामगार था। वहु जवान दोरा था, बड़ कधों वाला, खुव मजबत, 
अपने मालिक की तरह ही । उन्है तो कभी इकट्‌ठे नहीं होना चाहिये था। कहावत है 
दो तेज पत्थर आटा नहीं पीस सकते । सबसे बुरी वाततो यहु थी कि जालिल की एक लडकी 
भी थी । यहसचथाकिकुवारे मखोलमें कहते थे कि वह्‌ सुन्दर टै-जशूरत से ज्यादा सुन्दर, 
लेकिन मशी सचमुच प्यारी थी । जहां तक कुःवारों की वात थी, उस तक उनकी पैव नहीं 
थी। यह बात नहीं कि उसका बाप अमीरथा बल्कि यह कि वह्‌ उनमें से किसीसेभी 
प्रभावित नहीं थी। मुराद रम्बा, पतला मद॑नुमा था अर गम्भीर भी, वही उसके दिल्पसन्वं 
काया । काल्रून की पाबन्दौ के होते हये भी वह मुराद के सामने ही वेपर्दा हुई थी । 
जाकिल भाप गया कि क्या मामला है। इसील्यि वह्‌ वेवजह मुराद को डांटता भौर उस प्र 
क्षल्लाता, फिर उसने आंगन में उसके आने पर पाबन्दी लगायी । उसे अस्तबल के ऊपर कै कमरे 
भे वेठना पड़ता । एक दिन उसने मुराद मौर मादी को अचानक ही दीवार के करीव बार्ते 


करते हये पकड़ च्या था । गुस्से मे पागल जालिक ने मुराद पर छड़ी का प्रहार, उसके 
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दीवा फांदते-फादते, कर ही डरा थ । ठेस अपमान कौ भूल जाना मुराद जैसे आदमौके 
च्यि आसान नहीं था। सारा दिन वह खेतों की तरफ भटकता रहा । लेकिन उस शाभ 
जैसे ही भंघेरा वदने रगा । जालिलि के मकान की सडक कीओर वारी खिडको के ऊपर 
आग वदृती दिखायी दी । अगरलोगोंने उसे देखन किया होता ओौर वक्त पर वृह्ञान दिया 
होता तो उसका सारा घर जक कर खाक हौ गया होता । उस अंवेरे मे मुराद को सीवे मैदान 
की भोर तेजी से जाते देखा गया था । 


किसी को विदवास नहीं हुमा कि मुराद खुद को इतनी जल्दी पकड़ा जाने देगा । वह कहीं 
डेखिभोमीन की तरफ विलुप्त हो सकता था 1 मौर अपनी पहचान हमेशा के स्यि छिपा 
सकता था । पर आखिर मे मुराद पकड़ ही छिया गया । वह्‌ वहां से एक घंटे दुर को जगह 
तक ही जा सकता था। वह दरर क्यों नहीं भाग गया? क्यों खुदं को छिपाया नहीं उसने ? 
कौन वता सका? लुत्फी ने अपने मनमें सोचा। शायद एसी स्थिति मेदुर जाना इतना 
आसान नहीं था जव आदमी आशी की नीरी आंखो के जादरमे वंधा हुमा हो 1 अववे उसे 
सरहद की ओर ले जायेगे भौर कप्तान कितना सख्त है- खुद से यह कहते हुये लुत्फी ने गहरी 
ससी । 

"वेचारा ! उसे वड मुरिकिल का सामना करना पडेगः ।'* लत्फी ने डम खारी किया 
भौर फिर रस्सी छोड़ दी । तव उसने दूसरे कुभो की तरफ देखा भौर वह उनसे अपने कुष की 
तुलना करने से अपने को नहीं रोक खका। उसमें दपं का भाव आया आर एकदम ही वहु वह्‌ 
सब कृ भ्रुल गया जो मुराद के बारेमे सोच रहा था। 

दुपहर होने वाली थी । लुत्फी अपना काम खत्म कर रहा था। दोनों वावड़यां 
किनारो तक साफ-स्वच्छ पानी से छलरने कौ हद तक भर गई थीं। वस भव पशुं का 
आना ही बाकी रहं गया था। जैसे ही वह मुडा भचानक ही उसने शरावर से निकल्ते दो 
फौजियों को देखा, उन्होने सफेद कमीजे गौर टखनों भँ सफेद पटिट्यां सी पहनी हुई थीं । 
बन्दुकों से नोकदार चाक्र लगे हुये थे । उनके बौच में मुराद था। उसने गौर किया कि मुराद 
भौर संनिक कुएं की तरफ रहेथे। मै किप तरह उसकी मदद कर सकता ह? लुत्फी 
सोचने लगा "चरो कम से कभ थोड़ा पानीहीपीले।' उसने ङम का पानी नहींगिराया 
ओर इन्तजार करने लगा । 

सुराद-कितना पहलवान था वहु । वह्‌ थके ओर भारी कदमों से उधर आ रहा था 
वहन तो निराणथा भमौरन डरा हुजा-- उसका चेहरा भी पहले जंसा था, सांवला, तांबई 
भौर काली सुन्दर मू छो से भरा । सिफं उसकी आंखें बदल गयी थी--वे जैसे जल रही थीं भौर 
लगता था ज॑से आस-पास. की किसी चीज को न देख रही हों । बल्कि किसी भौर ही चीज 
को देख रही थीं । इस भयानक गर्मी मे उसने अपनी मोटी ऊनी टोपौ कधौ पर क्यो डाली 

| इई धी ? लुल्फी ने उसकी तरफ देखा लेकिन उससे कुछ कहने का साहस नही, जुटा सका 
बस सिफं उसे देखकर अपना सिर ही हिका सका । ^ (अक श 
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पहले संनिकों ने पानी पिया, फिर मुरादने। लुत्फी ने देखाथा कि वह्‌ जगते पौ 
ही रह गया था, लगा जैसे वह वहां बैठना चाहता हो या उस्र पर खड़ा होना चाहता हौ 
वहं ज्यादा उप्त ओर नहीं देख सका । वयोकि उसे रस्सी डम के साथ नीचे फकनी थी ; 
सहसा दोनों संनिक चिल्काये, लुत्फी ने चारों गोर देखा, मुराद वहां नहींथा। वैद 
सेनिक, दोनों जवान ल्ड्के से ये, वहां हतप्रभ ओौर हैरान से खड़े थे। उनमेसे एका 
अपनी बन्दूक नीचे फक दी ओर जगत पर मुक गया, अपनी टोपी एक हाथ से धामे बह 
मे क्लाक रहाथा। दूसरा दौड कर इधर-उधर गया गौर फिर कौट कर चिल्लाया । 

““वह्‌ कुद गया था। उसने खुद को कुएं मे डाल दिया था । 

लुत्फी कापिने लगा । तो सुरादने यही किया होगा। क्या हुभा होगा ? क्या वह्‌ गि 
पड़ाया उसने छलांग ल्गादी? न केवल लुत्फी ने वर्क संनिकोंने भौ ठीक 
देखा, एक चीज साफ थी कि मुराद कुएं में था। | 

एक संनिक सरहद पर कप्तान को खवर करने भाग ही रहा था कि तत्क्षण, तकाः 
ही वह खवर कंसे उडी वस केवल खुदा ही जानता है । चारों तरफ से लोग भागते हये भे। 
मआदमौ, भौरतें, वच्चे, बल्गारी, तुकं, तातारी-- गांव की सारी जनता जसे चटी आयी ही। 
मौसम साफ मौर खुशनुमा था । ओर लुत्फी को लगा कि जसे मकान भौर छतं नीची हो ग 
हों । जसे कोई तूफान ऊपर उठ.आया हो, आसमान एेसे गा मानो असंख्य गहरे रगत 
पंखों मे उड़ने ल्गे-- कहीं-कहीं एक दो सफेद कबरूतर भी दिखायी पड़ जाते ये । 
कुएं के चारो गोर एक बड़ी भीड़ इकटूटी हो रही थी । लोग पूछ रहै थे, बातें करा 
रहे थे ओर घीख रहे थे। उनके चेहरों पर भय ओर पीलापन था। कुएं की जग 
अव दिखायी नहीं पड़ रही थी । सिफं पेड़ों के सिरे ओर उनकी कटकती हई शाखे आदमिष 


के सिर के ऊपर दिखायी देरहीथीं। पहले से भी ज्यादा चिन्तित लुत्फी को पहले ए 
आदमी, फिर दुसरे आदमी कौ वातो कां उत्तर देना पड़ा । 


-ठीक कुछ पई 


जमा रोगों मँ कु तो खातौर पर करए के तर मे कलाक रहै ये) ऊेकिन वहां य 
देव सक्ते थे ? कुछ भी नहीं । पहले तो कुएं की पथरीरी दीवार दिखायी देती, फिर नीषै 
गहरे पानी का एक घेरा, सिक्के के बरावर चमकता दिखाई देता। वस यही दिखायी 
सकता था । मुराद का वहां कोई निशान नहीं था । 

कुछ देर तक तो रोग जोर से बतियाते रहे, भापस मे तकं-वितकं करते रहे, बाद प 
चुप हो गये मौर फिर शान्त हो गये । इसके अलावा वै कर भी क्या सकते धे ? सवसे प्ते 
तो कप्तान को आना था। उसके बाद कारा हसन को, जो इन गहरे कुञों की सफाई करत। 
था ओर नीचे तक जाने का साहस रखता था, जरूर आना था । 


, थका ओौर निराश सा लुत्फी एक तरफ वंठ गया । अव क्या होगा ? बह सोचने लगा 
अगर मुराद डूब गया तो लोग इस कुएं का पानी नहीं पिर्येभे । (ला) 


वह्‌ इव गया होगा । 
क्या एेसा मुमकिन है कि वह इवा दही न हो ? ५ ९ 
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तभी दो आदमी फास ही बात करते लगे, उसने अपने कान उनकी. तरफ छगा दिये । 
तुम्हे कहता हं कि वह जिन्दा है", बासिल ने कहा । वही बासिल.जो नक्षत्रों की 
तरफ देखता रहता था । । 

““वताओ वताओ वासिक; बृढ विचो ने उसकौ बात सुनकर कहा, “ “यहं कंसे 
मुमकिन है १ 

“तँ .जो.कहृता हं कि वह जिन्दा है 1 नक्षत्रौ की ओर देखने बले ने फिर दोहराया । 

वह्‌ छोटा गोर-मटोकर आदमी था जिसके सकरेद बाल भौर लाल चेहरा था॥ उसकी 
एक आंख मे सफेद मोतिया था ओर वह्‌ उससे देख नहीं सकता.था । जब किसी तरफ़ देखने 
को होता तो अपनी एक भांख से देखने की कोरिश्च मे वह्‌ आदतन सिर एक तरफ कर ठेता, 
जैसे पक्षी करते है । वह्‌ भी आसमान की तरफ ताकता था । इसीलिये उसकी नाम नक्षत्र 
कीं भोर देखने वला ताराताक पड गया धा । 

“सुनो दादा विचो,"' उसने कहना शुरू किया, तुम्हे याद नहीं ? जब कंासफ ओोस्मान 
कावेटाकुएुमेगिराथातो क्या हुभा था? क्या वह डूब गया था ? कुछ भौ नहीं हुमा उसे ? 
जैसे ही उसे बाहर निकाला वह्‌ भपने बापकीमारके डरसेतैजीसे भाग खड़ा हज उसी 
वकत" । 

““वताओ बासिल जल्दी बताभो"""यह कंसे संभव है ? आदमी तो पत्थर कौ तरह है 
वैसे ही गिरता है । वह कंसे वच सकता है ? वंह गिरां मौर तभी अन्तं जया ।'* 

““क्या हुंजा अगर वहं गिरा? वंह तो अभी भी जीवित है ।'“ 

“बताओ न"“““““पेसे-कंसे मुमकिन है 2 

, “विल्ुल मुमकिन है । कुएं की हवा भारी है भौर कहं पिको उपेर उठथे रखती है 
जब कासफं ओध्मानं का लडकी गिरो थां तो उसंने घर मे कती ऊनं की परीं पतलुन पहनी ` ‡ 
हयी थौ । हवा की वजह से पतनं हव से भरं गयी बीर बहे धीरे धीरे गिरा । जे उसे 
कोई हाथ नीचेकेजारहेहों। यह मुरादभीतोदटेसेहीगिरा। मुभे किसी नै बर्तौया कि 
वहु ऊनी टोटी कवे पर रवे भिरं था । यह टोट स्री कै सथं ही सिली रहती है भौर वसे 
हीहाथकी वनी ही ऊनकीदै। मैने तो एकदम कहा था कि वह अभी जीवित है) 

उम्भीद करौ किं वह जीवित ही हो, नुत्फी ने सौचा। फिर उसने गहरी सासं भरी, 
भौर खारे पानी के कओं की भोर देखा । कवरूतर कभी उड़ रहे थे तो कभी वहां बठ रहे थे । 

“करा, ताराताक ने अपनी गाथा फिर जारी की, “वहां एक आदमी है पेषो 
` पागल सा गादमीं । जव उसे षक चदृती तो वह कुएं मेँ छलांग मारता, वहां कोई डन्वा पा 
लेता ओर उससे पानी मापना शुरू कर देता वह डव्वा भरतो भौर उसे खाली करता 
भरता जर खादी करता ओौर गिनता रहता जसे गेहं तोल रहएहो 4 

` उसके आस-पास खंडे रोग दुवारा हंस पड़े। ,, 

“वता, बासिल बताओो.--फिर हां क्या हुभा फिर 7” बूढे..विचो ने अभी भी-यकीन 
न.करते हुये कहा मौर तब किसी भौर ने .भी पूछा ॥ क > = र 
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“भोर तव, उन्होने उसे ब हर निकार डाला, वस उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा "` 
उम्मीद करो फि वह जीवित हो, लुत्फी ने फिर सोचा भौर खड़ा हो गया। क्फ 
आरहाथा। द्रे लोगभी खड़ेहोगये। जैसे ही कप्तान पहुंचा गांव की तरफ से मां 
हयी एक बूढी स्त्री दिखायी दी । वह्‌ रो रही थी भौर दो ओरतेंउसेका रही थीं । र 
मुरादकीमांथी। भीड़में चुप्पी छा गयी । 
“मुराद, भो मेरे वेटे मुराद ! मुराद वह ओौरतों के हासे चटती सी नोरो 
चौखी । ““मुराद"""मुराद“"-छोड़ो-छोडो । मुञ्चे जाने दो 1” 
दो-तीन वार उसने कुएं की ओर लपकने कौ कोशिश की, जसे कि वह सुद भी कुर्‌ 
इब मरना चाहती हौ । उसे जवरदस्ती परे किया गया । सुखी आंखों मे वह्‌ अव धीरे-धी 
विलाप कर रही थी- लम्बे आलापमें जैसे वह रो नहीं रही हो वल्किगारहीष्ौ। 
काराहुसन पहुंच गया था ओौर तयार हो रहा था । रस्सी उसकी कमर से होकर उपक 
टांगौ तक मे बांध ली गयी थी। उसकी पतलूुन की निचली मोहरी पलट दी गयी थी भौ? 
वहं कमर तक नंगाथा। जसे ही हाकिम भाया,.वहे आदेश सुनने मे र्ग गया । ` 
¦ - कप्तान हाक्रिम ने उपे कुएं मे उत्तरने काः हुक्म -दिया । दस भादमियों ने कुएं की जगृ 
को रस्सी थाम ली ओौर उसे धीरे-धीरे छोडने लगे । आखिर मे रस्सी जहां तक जा सक्ती 
थी पहंवकर खत्म हो गई । काराहसन पानी तंक पहच.गंया था । ` भीड़ चुप थी इन्तजार पर 
थी । सन्नाटेः मे कुछ वक्त बीता। लगा जैसे असाधारण रूप से ज्यादाः वक्त र्ग रहा हो। 
सहसा पतली रस्सौ जो 'मोटी रस्सी के समानान्तर- खटकः रही थी, इशारे के निसित्त हिक 
रुगी । वह संकेत के ल्यि हौ रटकाई गई थी 1 वह्‌ रस्सी को इस लिये हिला रहा था तिं 
वह्‌ चाहता था कि उसे ऊपर खींचा जये । लोग चक्के पर रस्सी खींचने लगे, घोड़ा वहां प | 
पहले ही हटा दिया गया या । जल्दी ही काराहसन ऊपर दिखाई दिया । केकिन मामा षया 
था? कि काराहसन का जिस्म हरा पड़ गयाथा। उसका चेहरा खरोचा हुभा था भौर 
खून सेभराथा। { । । ॐ. प 
: “कहां है वह ? तुम उसे क्यो नहीं लये ?"“; हाकिम ने पुछा 1 
“मुभे तो बाहर निकारो” काराहसन मुरिक्रल से बोला । व 
उन्होने उसे निकाला भौर एक्‌ तरफ़ कटा दिया । वह गहरी ससि ले रहा था उसकी 
भाखे भयानक ख्पसे खुली हृई.थं। ण वः 
“वतागो." बोो । तुमने उसे क्यों नहीं निकाला १ हाकिम नै फिर पृष्ठा । , 
“क्योकि मालिक वह्‌ आना ही नहीं चाहता । भँ उसे अपर खाना चाहता था पर उसने 
मु दबोच छखिया ओौर मृज्ञे डबोने लगा । अव नीचे नहीं जाऊंगा । भई मुज्ञ क्या. लेना 
देना । कोई नीचे जाना चाहता है तो उते जाने दौ । भतो नहीं जाता।५ ˆ ` 
कुएं के चारों तरफ कौ भीड्में खल्बरी मच गर्द । न सिं मुराद जीवित है बसव वह 
बाहर आने से भी इन्कार कर रहा है। क्या मदं हि 2 $ क 
` लोगों ने हरं तरह की विधियां आाजमाङ्‌ ` जिन“ -- 9. 7 = 
भुके ओर ९ आवाज में बोले, कि वह्‌ खुदः न = । शी ज 
४ :शीराजा ॥ `जन वरीः. *८9- 


सपद करदे। कुष्ठ ने सुज्ञाया कि काराहसन को फिर नीचे भेजना चाहिये । लेकिन भव उसे 
एक छड़ी दी जानी चाहिये 1 अगर मुराद आने से इन्कार करे तो उसे डी से पीटा जाये ओर 
वाध कर ऊपर खींच किया जये। पर इससे कोई फायदा नहीं था क्योकि काराहसन ने 
किसी भी कीमत पर दवारा कुएं मे जाने से इन्कार कर दिया । हाकिम के हुक्म से शरावधर 
से एक बड़] दर्पण छाया गया । दपण प्रर सूरज की रोशनी टिका हाकिम ने कुएं पर रोशनी 
डाटी भौर मुराद को एक क्षण देखना चाहा । रोशनी कुछ ही गहराई तक जा सकी थी-- 
नीचेतो कुएं मे अंघेराथा। फिर न जानते हुये कि कौन सी कोशिश की, कप्तान हाकिम ने 
आदेश दिया कि मुराद की मां वहां छाई जाये । बढी ओरत जो समञ्च पाई या नहीं, कुएं तक 
आई भौर भास वहाते हुये पुकारने ल्गी-“मुराद, मुराद", फिर उसने कुएं मे छलांग भारगे 
गि कोणिश की । भौरतो ने उसे एक ओर हटाया । 4 
तभी एक जवान सी ओौरत गांव से आती दिखाई दी । उसके कद ओौर उसकी चारसे । 
ही लोगों ने अन्दाजां गाया कि वह्‌ जवान है वर्ना उसका चेहरा बुक से ठका था। भीड़ में 
फिर हलचल हुई ) 
“आशी, आशी 1” कई पुस फुसाये । 
आशी उपर आई ओर एक तरफ ठहर गई । म 
““वह्‌ क्या चाहती. है ?'* कप्तान ते पुछा । 
“वृह मुराद को.पुकारना-चाहुतीः है" - ताराताक -वासिर कुएं . की जगत तक आक्र 
कप्तान के कानों में कुछ फुसफुमा कर वोका । ˆ ~ ~ + 
लडकी ने किसी की ओर नहीं देखा । वहः कुएं की मेड, तक गई, एक हाथ से पानी 
खींचने की-जगह परं जमी कड़ी-कोः पकड़. कर उसने! नीचेःदेखा । उसने खुद को छ्पाने कौ 
फिर जरूरत नहीं समघ्नी भीर अपना बुर्का उठा दिया ।; जिन्होने उसे कभी . नीं देखा धा 
, उन्हे यकीन हो आया कि. वह्‌ खुबसूरत थी छेकिन उसके संवारे वा तांव्ई रंग के लाकसेथे, 
, उसका चेहरा संगमरमरी सफेद था भौर अखं नीली थी । वह भुकी भौर पूरी ताकत; से 
बोली “मुराद बाहर भागो, मँ आशी बुला रही हं सुराद, मेँ आश्ली ह, भथी 1" 
उसकी अ वाज कुएं ये प्रतिध्वनि में गूजी। वहु फिर कुएं से एक तरफ आई भौर 
रस्सियों की. तरफ मुड़ी । एक-दो.पर तो कुछ नहीं .हमा । अचानक सकेत वाली रस्सी हिलने 
लगी । शौर करते हये छोग चक्के.से जुड़ी रस्सी की ओर लपक । आशी घर कौ ओर बदु । 
वह्‌ कुछ दर तक गई, जसे वह॒ जानती थी कितनी दुर जाना है- फिर मुड़ । मुराद कुएं के 
सिरे पर दिखाई दे रहा था । मजबूत आदभियों के हाथ उसे एक तरफ निकालने के लिये बढ़ 
रहेये। मांअव भी सुवुक कर रो रही थी । आज्ञी कु देर ठिठको रही, उसने मुराद को 
देखा, फिर मुंडी ओर भपने घर के अन्दर दाखिल हो गई । 


अनुवादक : गंगा प्रसाव विमल 
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बरस गयीं मौर इतना वरस गयीं कि यह्‌ जमीन पर आ भिरा, खाक हो 








हिः उपहार 


"7 भ्रवतार कृष्ण राजद 


यदि किसौ को दस महीनों मे ही दसं वषं बौतते देखने हो, हट्टे-कट्‌टे भौर मांसल वः 
को अस्थिपंजर मे बदलते देखना हो तथा अपने मन की खुशी कौ रंगार्ग फलों सेषं 
फुलवारी वीरान-उजाङ होती हुई देखनी हो तो वह गाम अहमद को यादं कर सकता ह 


ˆ अफसोस यह्‌ नहीं कि तपती ध्रुप के कारण उसका मन-भावन फल सुख गया, उसकी प्ति 


सङ्‌ गयीं । किन्तु दुःखं तो इस बात का था कि बिना काले-घने वादल ये जोरदार ब्रुदे क़ 
गया मौर अव ईप 
फिरसे िलने का प्रण्न ही नहीं उत्प्न होता। यही हसरत उसके दिल-दिमाग म जल र्‌ं 
थी, साप की तरह विष घोल रही थी भौर एक इन्सान में जो स्फुलति ओर ताजगी की 
आती है, वह उसमे नहीं रह गयी थी । ¦ 


बस, यह जो दस महीने उसके यहां काम करते बौत गये, वह ही जानंता था। इः 
कारावधि पे उसका दिर कितनी बार रह-रहकर इवा उतराया, वह॒ काया ही जानत्ती थी 


काम करते समय किसी की तस्वीर वार-वार आंखों के सामने आकर परेशान-सी करती। 
` छः फुट कदं ! गौरा-चिट्टा रंग ! म्बी नाक ! धु घराले बाल ! देखने मे पहलवान जसा । 


लेकिन “"“लेकिन“““यह्‌ क्यों ? वह्‌ मपने-आपसे प्रषन करता, किन 


मानो गलते मे अटक कर अपने-आप निरुत्तर होकर रह्‌ जाता । वह अपने को कोसता । दातो 
से अपनी जीभ काटता भौर उसके वाद वह अपनी असहायता पर इस तरह अपनी. आंखों 8 
आसु को जड़ी र्गा देता कि कोई देख न छे, सुन न पाये । किरं 


पास भाता ओर उसके वनाय मा को देखकर उसे कहता कि यदि इसी रगन बौर ईमानदार 
से काम करोगे तो दोनों की किस्मत बदर जाएगी तो न जानि क्यों. ओौर कंसे एक .सदटमभरा 
उत्साह उसके .। मे पैदा हो जाता गौर उसके वाद छ क्षण के लिए सोच के वयाबान पर 
खोजाता॥+ . `: =. 


न्तु उसका यह प्रन 'हुर वार 


तु जब वट्‌ साहब उस 
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घट्‌ साहब नवयुवक था । पिले करई वर्षो से अपना एक कारखाना चला रहा धा-- 
क्रिकेट बल्का वनानि का। कारीगरोसे काम कस कर कँसे लिया जाता है, यह वहु जानता 
नहीं था। यदि इस कारखाने का पुराना मालिक होता तो दूसरी भाषा में वाते करता । 
उसका तरीका कुछ एे्ा था जिसे सुनकर कोई शकृ कर सक्ता धा कि बह इस कारखाने का 
मालिक है या मजदूर 1 पर वहुवुरानथा। इसीलिए तो उसने अपने चिरवस्त एवं सफ़ल 
कारीगर को इस काम पर लगाया था-पिष्ठले दस महीने से । 


गुकाम अहभद क्रिकेट-बल्ला तो जरूर वनाता था किन्तु उसक्रा मन यह कार करने करो 
नहीं करता । जव कभी. उक्षके कुशल-शित्पी हाथों से कोई अच्छा सा ब्रल्ला तैयार होकर ` 
निकल जाता, तो उसको देखकर उसक्रा दिल डव सा जाता । इस बैट से न जाने कौनसा 
नौजवान घेलेगा-वह कुछ क्षण के लिए मन ही मन सोचता, किन्तु फिर्‌ अपने कामें 
तल्लीन हो जाता । ६ 
इन्हीं दस महीनों म एक दिन ! हां, यहु वही दिन धा जव सुवहु-सवेरे उसने कारखाने 
मे प्रवेश किया ओौर अपने बनाये माल को अच्छी तरह देख च्या । वहां हजारों कौ संख्या 
म बल्ले ये । वल्ले"*"वल्ले हजारों वल्ले"“"वह मन दही. मन बुदवुदाया। पर उसके लिए 
, इनम से क्या कोई एक भी है ? शायद कोई नहीं, कोई नहीं । किस्तु क्या पड़ी है मृक्षे यह 
काम करने कौ, जिससे मेरे मन की शान्ति का चमकता सूं रह्‌-रह कर अस्त हौ जाता है 
भौर म आहत होकर रह जाता हूं । इस प्रकार उसने अपने आपसे करई श्रदन किप, किभ्तु 
इनमें से बहु किरी एक का भी सही-सही उत्तर न दे पाया । उसने एक द्धं निःखवास किया । 
फिर हाथ मे बसला लेकर अल्गा बल्ला गने को सोची । सोची क्या, उसकी सारी सोच इस 
समय मानो एक ही विन्दु पर ठहरकर रुक गयी भौर वहु बिन्दु उसके मन-मस्तिष्क मे अपनी 
असहायता ञौरपेटके रूपमे आकर केन्द्रित हो गयी हां, इसी ने उसको यह काम करने के 
किए मजन्रुर किया ओौर बट्‌ साहब के इस आइ्वासन पर कि यदि काराने से जादा से 
षथादा माक तैयार होकर निकलेगा तो दोनों कौ किस्मत बदर जाएगी, ने उक्तको यह काम 
लगन से करने को प्रेरित किया था। सच तो यही था कि उसको यह काम करने मे तनिक भी 
दिलचस्पी न थी । किन्तु उसका एक अरमान ,तो जरूर था जो.एक तीर बनकर हर पल 
उसके दिल मेँ टीस पैदा करता मौर मन-मस्तिष्क को विक्षिप्त ख्याल कौ रस्सियों से जकड़ 
लेता। का ! मेरा यह्‌ मरमानं भी पुरा हो जाए ! वह्‌ अपने आपसे कहता, फिर शून्य 
कीओर देवकर न जाने क्या-क्या तकाशने कौ' कोशिश करता, किन्तु वहां उसको धुध के 
सिवाय कुछ नहीं दीखता । कुच नहीं ! ओर जव वह॒ अपने काम मे तल्लीन होता तो उसको 
अपना वह अरमान पूरा होने की एक आशा रह्‌ जाती ओर वह है बट्‌ साद्व का दिया हु 
, आरवासनः जिसको वह मन मै बार-बार दोहरा-कर सोचता कि क्या पक्ता उसको ` एक नया 
जीवन-दान देने मेँ यही एकमात्र कारणं वने इसी आशा के साथ उस दिन उसने कारखाने में 
` दुगने उत्साह से काम किया सौर बरुश मे से थोडी सी पालिश रूगाकर वल्लो पर चसना शुरू कर 
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` प्रकार, दिलचस्पी से। इसमे मेरा भी काभहोगा ओर तुम्हारा भीः 


मै.बन्द कर्‌ दो वट्‌ साहब ने खुशी से मचल. क्र कहा । 








दिया 1 पहलेतो ये बल्ले भटे रग रहे थे । फिर थोड़ी सी चभक आयी 


कुछ आौर जम, 
मौर ये शीशे की तरह्‌ चमकने रगे । । 


" “भई, कितने शानदार हँ ये बल्ले] शायद कोड भी पच्चाससे कम का नहीं होगा} 


हा, उससे कमं क्या होगा ?` लकड़ी तो बहत महंगी हो गयौ है। 
` पच्चास सपथे ] दो दिन की मंजदूरी 1 


जसे ही ये वल्ले पालिश चलने के वाद आईने की तरह चमकने लगे, तौ उसका दि 
एक वार फिर इूब सा गया 1 उसने अपने होठ काट लिए ! 


बद्‌ साहब उसके पास आया ओौर कारखाने मे बने इस सारे मात को तयार देका 
गहत लुशा हो गया ओौर गुलाम अहमद से पुा-- (तुम्हारे कोई बच्चा है ? 

हां जनाव, एक क्ड्का है । 

क्या उस्रं?" 

` “वस, अब इसी वषं सोलह पार करेगा । 

ह! तो टीकहै। तुमने अव तक क्यों नहीं कहा। खैर कर छो काम । हां, इष 
--वातको कटक 
बट्‌ साहब वहां से चरु दिया, किन्तु इस एक वाक्य को सुनकर गुकाम अहमद एक वार फ! 
सोच के बयाबानमें खो गया । उसकी आंखों के सामने करई तस्वीर आने रगीं-एक बहु 
बडा स्टेडियम ]. तमाहादइयों से खचाखच भरा हा | कोराहकं ! खिलाडियों में से उसका 


 इकलोता बेटा पूरौ सावधानी से बल्ला घुमा हुए भपनी टीम को पराजय से वचने के लिषए 


डट कर मुकावका करते हुए ! उसको हर हिट कभी चौका होता है, कभी छक्का, जिसको 
देखकर दशंक तालिया बजाते है ओर इन ताल्यां की गज उसका उत्साह बढ़ाती है । उसके 
शतक बनने मे अब केवर दो रन शेष ! व्ल्ले भौर गेंद के बीच संघषं ! तमाशायी' उसके 


शतक बनाने की प्रतीक्षामे। कयो के हायो मे ूलमालाएं है गौर कंई उसको गले छगरति 


के लिए वेल के मेदान मे छलांग लगाने के किए तेयार । सवो मे एक कौतुक भरा उत्साह । 


` ओर ज्योंही वह्‌ अगला रन बनाने के लिए बल्ला उठाताहैतो एल, वी उनमू 


गुकाम अहमद ! गाम अहमद !“-- जोर से बट्‌ साहब उसको बुकाते हैँ भौर वहु 
एकदम चौक कर उठता है, उसके पास जाता है-जनाब ! 


तुम्हारा बनाया-माकर बहुत बद्विया है ।, क्या कहने !. अव इसको अलग-अलग लिलत 
- गुखाम अहमद भी यही चाहता था.कि ये सभी बल्ले यहां सेः भेज दिए जाएं । | ये प 
उसको. कार्ते को. रहे. थे । न. जाने क्यों इनको देख, उसका दिर रहू-रह कर डव जाता। 
येबल्ले भी क्या चीज हँ ? भाग्यचक्र | जव इनसे जम कृ 


रब्ेखो तो मासमान की. ऊचादयो 
तक उड़ा देंगे मौर जब किसी प्रकार की सुस्ती आ गयौ तो.देखते ही -देखते जमीन पर प्ट 
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देगे--उसने अपने आपसे कहा । भौर क्चट अन्य मजदूरों कौ सहायता से सारे माक को डिन्वों 
मे बन्द कर वट्‌ साहब के सामने रख दिया । 

प्यह लो- वट्‌ साहब ने उसकी ओर कागज का पूरा थमते हुए कषा । 

(जनाव, यहु क्या ?'--गुलाम अहमद ने आइचयंचकित होकर पृचछा । 

"गोट पास 1" 

जनाव, यह किसर लिए ? 

(तुम यहां से एक कौमती गेंद भौर वल्लाजेजा सको- इसलिए 1" 

यह सुनकर गुलाम अहमद अवाक्‌ रह्‌ गया । उसको र्गा कि आकाश पर काले-घने 
वादरुष्छा गये ह भौर इन्होने जोरदार गजंन के साथ वरसना शुरू फर विया है। उसकी 
अवो मे आंसू उमड़ अये गौर इससे पहले कि वह फुट पडता वट्‌ साहव ने पृषछा-- "क्यों क्या 
वात है? बोलते क्यो नहीं ? तुम्हारी यह चुप्पी ही मुभे हमेशा साती है । 

"जनाव" गरकाम अहमद आगे कछ न बोकर पाया । उसकी तो मानो सांस कहीं बीच 
भेँही रुक गयी थी । 

"अरे भाई इसमें क्िज्चकने की तो कोई वात नहीं । यह्‌ मेरी ओरसे बेटे ॐ रिए उपहार 
समज्ञो । कोई अपने कुशल-दित्पी हाथो से सुन्दर बल्ला बनाये किन्तु मपने बेटे के बेलने के 
लिए इसको खरीद न सके, यह हम लोगों के लिए कितनी शमं की. बात है । रख लो दसे ” 

“एसी बात नहीं है जनाव 1 उसके किए मुभे बल्ला नहीं, वं साखियां दीजिए--गुलम्‌ 
अहमद ने उमडति हुए आंसू पोंछकर कहा । उसकी आवाज भर्या गयी । दिल भारी हो गया । 
फिर कांपते हुए होठों से कहा-- जनाव जनाव“ मेरे बेटे की टांगेः टागे 

“ओह ! एेसी बात है ? वद्‌ साहव ने उसकी ओर देखकर कहा ओर चुप हो गया ॥ 
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तुम्हार नाम कविता की ए्कशाम 
। --दुर्गा प्रसाद दत्तं 
बहुत पास श्राकर भी भने तुम्हें महसूसा है 
चाहा अक भर, मुभेप्यारदो। 
कंपते अ्रधरों का मधुर-स्पशं ` 
पिरामिडोंमे सो गई चिर प्रतोक्षित मुसकान 
श्रपने गुदगुदे हाथों से तुम लौटाग्रोगी । 
सुरमई उषा सी सपनिल 
भ्रपनी पलकों के साये तले तुम मुके ही सुलाग्रोभी । 
प्राची के गालो की सुर्खी सा श्वुप का चम्परई चुम्बन- 
-मुभे दही मिनेगा-- 
बहते हिम सोतो को लय पर ; मलहार गाते 
गिलहरिथो की कुलांचो सा म 
लुक-चिप खेलते अंगुलियों के पपोटौं का श्रोन्दोलित स्पशं । 
प्रर्नाकित वाणीसे , 
पीले कपोलों 
तीखी भौहो से 
भ्रालिगित- तुम, मु पूद्धोगी । 
श्रनमने भावसे, कुभी 
जो भर देगा भावित नयनों मे सपनों का ससार 
फिर (हम-तुमः' 
हमतुम खो जाएंगे 
सावनी घटाभ्रो के म्रार-पार 


~~~ - 
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रोदे हए गुलाब 
- जिते उघमपुरी 


जजर, खण्डित जीवन की 
इधर-उधर विखरी 
कतरनों को जोड-जोड 

जी लेना चाहता हू, 
श्रास~-पास फला 

यह समय का कसला समुद्र 
पी लेना चाहता हूं । 


उगाना चाहता हू 

तपते मरुस्थल में 

सपनों के सूयेमुखी, भ्रमलतास 
करता रहता हं नित्य 

जीवित रहने के 

कई एेसे 

विफल प्रयास । 


कोई 

खरीदा, स्वीकारा नहीं करता 
इत 

सूखे, जले, शुलसे 

फूलों को 

सिगारा, संवारा नहीं करता 
कोई इन से 

देव प्रतिमाश्रों को 
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गुथानहींकरता 
कोई इन्ह गजरोंमें 
टांगा नहीं करता 
कोई जूडों मे । 


प॒र 
मैफिरभी 

संभाले हूं 

भ्रव तक 

म्हारी स्मृतियों क 
मुरभाए गुलाब 
भ्रपने अंतस्‌ पर 
अंकित करई दागर। 


~ -~भ्न-- ~= 
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कर्मोर के रस्त कवियों का प्रकृति वणन 
--प्रो° परमःनन्द शास्त्री 


प्रति शब्द से अभिप्राय है--उत्तम रचना । श्र" श्रृष्टा का द्योतक है गौर शछृतिः' 
सृ्टवाचक शव्द है ।१ इस ष्टि से प्रकृति शब्द अपने व्यापक थं से सभूची संसृति को समेटे 
हुए है। चर, अचर, चेतन, अचेतन, पृथ्वी, जल, वायु, तेज ओर आकाशादि सभी पदाथ 
इसकी परिधि मे समा जाते ह । समस्त विश्व में प्रकृति से भिन्न यदि किसी सत्ता को स्वीकारा 
गथा है तो वह केवर माच्रब्रह्यहौ है, अन्य कुछ नहीं । यहां तक ब्रह्म के अस्तित्व का प्रन 
है, दाशनिकों से केकर जन-साधारण तक यह एक विवादास्पद विषय बना हुभा है । अस्तु इस 
ऊहापोह (तकं-वितकं) मेँ कृति हौ एकमात्र शक्ति बन जाती है । अचला, अजरा, भमरा, 
सवव्यापनी, शवितमती ओर विनाशविहीना ये सव प्रकृति के ही नाम है॥१ 

अपते सीमित अथं मे यह प्रकृति सुन्दरता, उक्कृष्टता एवं. आकर्षण का प्रतीक बन 
जाती है ।> कश्मीर के संस्कृत कवियों को यही अभीष्ट (श्रिय) था । मतएव उन्होने सुन्दरता 
कौ देवी मान प्रकृति की आराधना की । पने. काब्यरूपौ उपवन को इन्दं सौदयपरक भावों 
। तथा अनुभरतियों से पुष्पित एवं सुगन्धित किया ॥ 

महाकवि मेण्ठ, रत्नाकर, संख, आनन्दवर्धन, शिव स्वामी, जगद्धर भट्ट, क्षेमेन्द्र, 
शम्भु, कल्देण, विल्टण, जल्हण जौर अभिनन्द भादि एेसे दिग्गज कवि हृए हैः जिम्होने अपनी 
रचनाओं मे प्रकृति को अत्यन्त अनूठे ठंग से चित्रित किया है । 

उनका प्रकृति वणंन “जड़ पदाथ” वणन नहीं । अन्यथा यहं “अन्धे का हाथी ब्त जाता" 
जिस मे 'मांशिक ज्ञान" से ही समूवे ज्ञान का.भास रहता है । वस्तुतः उनका प्रकृति वणेन 

क ~ हृदय की ही आत्म दीप्ति है, जो स्वयं ही उपमेय है ओर उपमान भी । 


प्रकृष्ट वाचकः प्रच कृतिरच सृष्टि वाचकः । 
२. त्रिगुणात्म स्वरूपा या स्वशक्ति समन्विता । 

प्रधाना सृष्टि करणे प्रकृतिस्तेन कथ्यते ॥ 
३. सृष्टौ प्रकृष्टा या देवी प्रकृति सा प्रकोत्तिता ॥ 
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उनको इस अवस्था की तुलना उस स्थिति से की जा सकती है जब निर्मल 
सदश अन्तष्करण में प्रकृति स्वतः ही प्रतिबिम्बित हो जाती 
प्रकृति थर्मामीटर (70/09) के पारे की भान्ति संवेदनशी 
कवि का यह्‌ व्यष्टिगत चिन्त 


-स्वच्छ स्फटिक 
है भौर फिर यह्‌ जङ्‌, गि 
ल (७००५९ प्रतीत होत 

न भौ तव पढ़ने समञ्ञने का वास्तव मेः यही समुपयुक्त षक 
होता है। कवि-हदय का यह्‌ अध्ययन, सहृदय पाठक के अनेकानेक विवादा 


स्पद प्रो 
समाधान दढ निकालता है। 


भस्तुत संदभ मे केवल कविवर मंख के “श्रीकण्ठ चरित" भौर बिल्हण के “'विक्रमाङूपे 
चरित" का संक्षिप्त उल्लेख करने जा रहा हं, जिन्होंने अपनी कृतियों मेँ प्रकृति वंग 
माध्यम से संस्कृत साहित्य का उत्कषं बढाने में सर्वाधिक कार्थं किया है। 


प्रकृति का मानवीकेरण करने ओर उसे मानवीय अनुभ्रुतियों के वसन पहनानेमेप 
सवंथा सिद्धहस्त कवि है ! उसने अपने काव्य में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदान्त, जौ 
चार्वाक आदि दाशेनिक विचारों ऊ साथ-साथ पौराणिक आख्यान तथा वैद वेदाङ्खों का उत्व 
भी किया है। इसके अतिरिक्त धमं, अथं, काम, संगीत, नाट्य, गणित, अश्व, कोष भौ 


अलंकार आदि शास्त्रों का संकेत भी किया है । इतना ही नहीं वरन वनस्पति विद्या 


( 6०८५ | 
प्राणी विद्या (2००/०७)) 


› नौ विद्या (८०८०८००) आदि विषयों को भी अद्ुता नहीं छोड़ा ६। 
परन्तु ये सब रहते हए भी श्रीकण्ठ चरित के बाह्य एवंआभ्यन्तर स्व 
बनाने का सबसे अधिक श्रेय कवि के प्रकृति-चित्रण को ही जाताहै। इस ष्ठि से "कलषः | 
वणेन, ्रात वणंन' ओर "चन्द्रमण्डल वर्णन" की विधा अपनी भव्यचछ्टासे सदैव मनौ 
हर लेती है । 


रूप को प्रोढतम तथा मधुरः 


“शश्रौकण्ठ चरित” क ग्यारहवे सगं मे मंख ने चन्द्रमण्डल का आख्यान उदीपन स्प 
किया है-- चन्द्रमण्डल” अपने विभिन्न रूदो से वियोगिनियों को संतप्त करता है । ममवत 
रमणियों कै मान को चकनाचुर कर देता है।* इसी लिय चन्द्रमा के काले-काले मध्यवती 
चिह्ञ (7/० ५००८० ०००००) को राह्‌ चरती वधुगों ने नरक का खुला वार समज्ञा ॥. क्यों 
शीत चन्द्रमा विधोगिनी बधुभों के लिये इतनी जलन पदा कर रहाहैकिवे वेचारी मसं 
को तयार हो गर । 
चांद का सहारा लेकर कामदेव ने मानवती स्वि के प्रति संहार मुद्रा धारण कर 
ली 1« सानिनियों कौ मखो मे चांद ने गमं जल की वृद्धि की । इस प्रकार चन्म 
वियोगिनिंयों को रुलाये जा रहा है । इतना ही नहीं वरन इसकी किरणे राही युवकों कौ 
भावी मे जासु बेदृनि मे भी प्रसिद्ध है ।९ ~ । 
४. मण्डलेन शशिनो विनिविश्य व्योम्नि दी्॑करदण्ड^्सेन ॥ 


मारव गुलक प्रतिभेनद्रागभज्यत बघरुजनः मानः । 
१. श्रीकण्ठ च० ११ सगं, ३ दलोक 
६. श्रीकण्ठ च० ११. 
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जले हुए वियोगी हदय की राख ही सफेद कमल-पराग के रूपमे वायु उड़े जारही 
है, परन्तु मानवतियों के प्रति वह भी कठोर हो गई है । अर्थावु शीतल मन्दं सुगन्ध पवन भी 
विरहणियों के संताप को बढाने वाली बन गई है । 

आगे चलकर कवि चन्द्रविम्ब को रात (निशारूपी स्त्री) का स्तन कहता है भौर €स 
के कलि धन्वे की तुलना चचक से करता है । परन्तु चन्द्ररूपी स्तन कौ विशेषता यह है कि 
इसे काशी जन मसल नहीं पाते वलिक इसके विपरीत अपनी किरणों से यह स्वयं कामी जनों 
को मसला करता है। 

परन्तु बिल्हण को जव कल्याण नगर का वणंन अभीष्ट है तो उनके विक्रमांक देव चरित 
मे यही चन्द्र सर्वथा असहाय एवं निवंल वना दिया गया है । विरही आंखों मे आसू भरनेया 
उनका दिल दुखाने की वात नहीं क्योकि यह्‌ बेचारा स्वयं अनन्य शरण सा बना राहु से भयभीतः 
कल्याण नगर की सु्दरियों के मुवरूपी हजारों चन्द्रमाओों मे जा वेठ्ता है कि कहीं राहु उसे 
ग्रसने 

अपनी चांदनी से यह्‌ अन्य नगरों की शोभा वढाताहै भौर इस प्रकार उन पर उपक्रार 
करता है । परन्तु जहां बिल्हण का चांदं कल्याण नगर का ऋणी है । क्योकि अपनी चन्द्रमुखी 
सुन्दरिग्रों के बीच चुपाकर ओौर उसकी राह से रक्षा कर कल्याण नगर ही चन्द्रमा पर 
उपकार करता है ।° 

इस प्रकार जहां प्रकृति वणंन या वस्तु वणंन कवि के निजी भावों का अनुवर्ती बन जाता 
है1 इस दष्ट से इन कवियों के लियि प्रकृति प्रेरक भी है ओौर प्ररय्यं भी! अन्यथा यही 
चन्द्रमा उनकी एक अन्य (मुक्तक) कविता में कुण्डली बनाये हए शेषनाग बन जाता है भौर 
इसका कलंक, कलंक नहीं वरन सोये हुए भगवानु विष्णु का रूप बन जाता है । 

इसी तरह्‌ उनके एक मौर (स्वतन्त्र) शलोक मेँ यही चांदं नाल विहीन ताड कापंखा 
बन जाता है। एषा पंख जो सूर्यं की प्रर-प्रचण्ड किरणों मे संतप्त संसार को शीतलं करने 
के च्यि.रात नै अपने हाथों में पकड़ रखा है । 

बिल्हण के ये वे ही श्लोक ये जिन सुनकर राजा मदनाभिराम कौ पुत्री यामिनी पूणं 
तिक्रा-उनके प्रणय बन्धन मे बन्ध गई । मन्यथा इससे पूवं वह उसे अन्धा समक्षती थौ भौर 
कवि उसे कुष्ठ रोगिणी समज्ञता था । क्योकि दोनों युवा हृदयो के मध्य पर्दा डाल कर 


७. प्रविहय यद्‌ वेश्मसु रोणिपतिगुण महान्तं लभते न संशयः । 
यदेष राहो रूप यात्य लक्षयतां पुरन्धि ववत्रेन्दु सहस्रमध्यगः ॥ 

८. नेदं नभो मण्डलमिन्दुराशिनँताश्च तारा नवफेन भंगाः । 

_ _ नायं शशीकुण्डलितः फणीन्द्रो नायं कलकः शयितोमुरारि"॥। 

६. इन्दुमिन्दु मुखि 1 लोकयलोक, भानुभामुभिरमु परितप्तम्‌ । 
बीजितुः रजनिहस्त गृहीतं, तालवृन्तमिवनाल .विहीनम्‌ ॥ 
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अध्ययनाध्यापन चल्ता म रहाथा। दोनों के गन्धर्वं विवाह का रहस्य बुरे पर ज § 
प्रण-दण्ड मिला। वध-स्थल पर ले जाते समय कवि ने इसी प्रेयसी कीस्मृति में पचि 
की रचना कर डाली | 


अस्तु बिल्हण ने विक्रमांक देव चरित मे अति सहज, स्वाभाविक तथा मनो्व्ञागि 
शैली मे “चद्द्रोदय' वणन किया है । चन्द्रमा का क्रमिक विकास ठीक इसी प्रकारहैजैसेप्राौ 
जगत मे मानव काहै। चन्द्रोदय से पूवं प्राची दिशा का वर्णन करते हए कवि ल्खिताहै- 
“इन्दु के संयोग से अपने भीतर चन्द्ररूपी शिशु को धारण किये पुवं दिशा का मुख गवती 
भान्ति सफेद हो गया । चांद निकर आने पर केवडे (केतकी) की रूली जैकी चांदनी उदया 
के जंगल मे फंल गई । अव पुवं दिशा का मुख सफेद चन्दन से पुता हुगा सा लगने ल्ग। 
फिर मिट्टी में वेरते शिख कौ भान्ति वाल-चन्द्र अपनी लाल स्ग की किरणों से मटर शरी 
वालाहौ गया जसे वह पूर्वीय पवंत की गैरिक धृकि मे खेल रहा हो । 


मस्तोन्मुखी सूयं लाल हो गया था । कदाचित्‌ कमलिनियों को ठगने के छथि ही चन्म 
ने भौ वेसाही रूप वना क्या, परन्तु फिर भी वहु अपने उदेश्य मे सफक न हो सक्रा। उर 
मपने प्रतिदनद्री (शत्‌) अन्धकार को दुगंम पव॑त कुरो मे खदेड दिया या आत्म रक्षा हेतु कि 
ओर कन्दराओं भें घस गया 1 उसका यह्‌ स्वरूप देख मानवतियों के सान धुर गये ओर उक 
अभस ही धुल कर जसे चांदकी लाखो भी समाप्त हो गई । तव युवा चांद ने अप 
चांदनी पर अभिमानी बनकर, किरणों को फला कर, प्रणयपूर्वक सहुलाते हृए कुमुदिनी | 
खिला दिया । यौवन भौर विलासपूरणं जीवन के कारण मानो चान्द की रूपराशि भौर | 
निखर उठी, उसके दोष भी छपने लगे । इस सम्बन्ध मे विल्हण की उद्‌भावना अत्यन्त मौ 
एवं अद्धितीय है--“ूर्वीव पवं पर विद्यमान, चांदी में मढ़ दपण की तरह चांद का करल 
आकाश को नीकिमा कौ परछादं जसा सुशोभित होने ङ्गा २५९ 





पिघरी हुई स्फटिक मणि के असंख्य क्षरनों के समूह जसी चांदनी के छठा जाने से संसा 
मेवड़ी ही सुखद शोभा वठ्‌ गई जिसे देघते ही बनता है। इस अनुपम शोभा ते मानवत्‌ 
नायिकाभों के मानरूपी कोचड कोधो डाल । 


~ समुद्र मन्यन के समय जंसेक्षोर सागर का दूध पतला होकर चारो ओर पफल गया ध 
ठीक वसे ही यह दूधिया चांदनी सभी गोर फंर गई है। 

प्रभात वणेन करते हए इसी चांद को बिल्हण राजहंस भौर हाथी दान्त की गो 
बिया जसा बना देता है भौर चान्दनी इसकी गोद मे छप कर इते निस्तेज बना दती. १॥ 
अर्थात्‌ प्रात होते ही इसकी समस्त रूप-सम्पदा 


फीकी पड़ जाती है। यही हाक रात भर जली | 
वि दीपको का दै, वे अव शकते सिप युग के सिर को भान्ति केव त. 


१०. सूप्यदपेण त्त प्रतिमल्ले लाञ्छनं तु हि न दीधितिं बिम्बे । 
शोभते स्म गगन प्रतिविभ्बच्छायमद्विरिखरस्थितति भालि। 
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लगता है दीपक अपनी चमक वियोगिनियो के गां पर छोड़ कर फीके पड़ गवे । चन्द्रहास 
मणियौं ने अपना गीलापन वियोगिनियों की मांखों (मामू रूप) मे छोड़ा भौर स्वयं सुख गइ । 
उदीयमान सूयं की किरणे ज्यो ही पवंत शिखरों पर टिकने कगीं तो अपनी कल्पना को 
भौर भी तकंसंगत वनात हुए वित्हण किखते ह- जिन पर्व॑तो ने अपनी गुफाओं मँ मन्वेर को 
चछिपाने का अपराघक्ियाथावे ही सूर्यं किरणों को अपने मस्तक पर धारण कर नमस्कार 
कर रहे हँ ओर सूर्यं अपने वरद हाथों से उन्हँ क्षमा प्रदान कर रहा है। महाकवि विर्हृण 
बहुत ही अच्छे ग्यृगारिक कवि भीये। वे अपने प्रभात वणन मे भी र्सिकोंको गार रस 
पिाने की व्यवस्था कर देते ह । उनका यहु प्रयास सवेथा सफल एवं स्तुत्य है। वे लिखते 
है-““जिन मानवतियों ने कामदेव के सभी शस्त्र कुण्ठित कर दिये ओर अपने प्रेमियों 
के पास नहीं पहु सकीं ; परन्तु ज्यों ही मुगै की वांग ने उन्ह प्रभात की सुचना दी तो उनके 
मान की गें टूट गड 1“ 
दसके अतिरिक्त प्रभात का उल्लेख कविनेब्रह्मवेलाकेरूपमे भी किया है। यह 
समय शारदा के आराधन (अध्ययन) के ल्य सवथा समुचित है । 
प्रभात वणेन के सम्बन्ध मे भव तनिक मंख की शटी भी देखिये प्रभात में सूर्णादय से 
पूवं ही तारे चिप जाते दै, इस साधारण सी बात को कवि ने कया ही अनरठे ढंग से प्रस्तुत 
किया है - ८ 
(“स्वर्गं की अप्सराओं नै आकाश के फशं पर तारे नहीं अपितु रल विष्ठा रवेयेज्योंही 
रथ पर सवार हो सूर्यं भगवान्‌ आये तो उनके मद-मस्त वो की सासों सेवे (फुल रूपी तारे) ` 
उड़ गये 1११ (5 
सन्ध्या व्णंन- सम्ध्या वणन करते हुए भी टिल्हण ने अपनी अद्भत प्रतिभा का परिचय 
दियाहै। कमलों के भित्र सूर्यं के पाव मे कमकिनियोंके कटि चुम गये मतः वह पठचिमी 
समुद्र तट प्रर जाने में भसमथं स्थानीय पवंत की चोटी पर चढ़ गया। जसे रगडा व्यक्ति 
क्रिसी के कन्ये पर वैढठ जाये । तव उसका रग ,मसूर की दारू जैसालालहौ गया। इस 
तेज को खोकर निस्तेज सूयं सम्भवतः रत्नों से कान्ति पाने कै लियि समुद्र 
द समुद्र-मन्थन के समय श्राप्त उच्चैःश्रवा जैसे घोड़े प्राप्त करने की 
) समुद्र मे धसा ताकि अपने पुराने घोड़े वद सके या दिन, भर्‌, चलने 
से थक धोड़ं को शराव पिको सके । ज्यो हौ वह॒ रथ सहित समुद्र मपु, उसके षोड के 
खुरो से समुद्री सीप टट गये भौर उनसे निके मोती आकाश में तारोंकेसूपमें लमक ररे । 
सन्ध्या कां फीका अन्धकार धीरे-धीरे घना ह्यो चला जंसे कोई सुन्दरी बिखर वालो पर 
, कंधी करके जुड़ा बना ले । 
` यत्र-तत्र टिमटिमाते दीपकों ने अन्धकार की निर्वा 
हाथी को रोक नः + 
१९. श्रीकण्ठ च० १६/१०. = अ । 


प्रकार अपने सफेद ते 
मे घूस गया । या शाय 
लालसा से ही वह्‌ (सूयं 


घ गति को भरु. रोका जेषे अकश 
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यह एक स्वतःसिद्ध प्रमाण है कि प्रकाश (तेज) के अभाव का ही 


सरा ना के 
है। सूयं के चपिनेसेही रात होती है। इस अति साधारण बात को भीं विरे 
चमत्कारपूणं ढंग से कहते है-- "सूयं तीनों लोकों का दीपक है, विधाता ने ( 


प्राक्त निथम्‌) 
इसे वुञ्ञा दिया । इसं बुक्ञते हुए दीपक से जो धुआं निकला वही अन्धका 


ओर रात हो गई। इस अन्धकारमे भी संसार की शोभा अद्वितीय है। लगता है नैर 
संसार नीर मणियों से जड़ दिया गया हो या काज के समूह से ठक दिया गयां हो, ४ 


सागर में उठने वाली नीली-नीली लहर सर्वत्र फल गई हं । सम 
चयि कटिब्द्ध हो अन्धकार ने आंखों से (इष्टि) 
स्पशं शक्ति पर काबू नहीं पा सका । 


पणं वस्तुभो को चुप 
शक्ति छीन ली, परन्तु वह त्वचा (चरी); 


इधर तनिक निरन्तर परिवतंनशील प्राकृतिक च्छो से हट कर कराल की ओरं 
पात करं जो अपने भीतर समस्त सौदयं सम्पदा को समेट हए है। कविवर मं तैष्ष 
श्रीकण्ठ चरित के चतुथं सगं में इसका विशेद वणेन किया है । उन्होने कंलाश पवेत कौ फ 
व्यापन शील विभा का चित्रण अनेकानेक परिवेशो एवं स्वरूपो मे किया है। यह ` चनमा 
भान्ति छविं विखेरने वाला एवं उत्तर दिशा का हास है। स्फटिके मणियों की चोवियों) 
प्रतिबिम्बित गौर सुन्दर मृगो से युक्त कैलाश को ब्रह्मा ने सम्भवतः चन्द्रकिरणों से बनाया ६ 
ये मन-हर शीतर किरणे जिन्हे मंख की कोमल कान्त कल्पन ब्रह्मा के कमर नाक कापि 
पहना देती है । कंलाश के शिखरो से परिसरण शील किरणे दिच्ाभों भे सब भोर पल नां 
है । तब एसा जगता है कि शिव मुकुट मे निवास करता हमा चन्द्रमा समुद्र निवास कामाः 
भी लुट रहा है। इतना ही नहीं वरन कंकाश अपनी इन्हीं रदिमयों से दिशां के पमुख'¶ 
तिरक गाता हुआ सा रुगता है । उधर इन्हीं किरणों ने वर्षाकारीन -श्याम वणं वादं 
की काल्खि कोपी लिया गौर सफेद दीख रहे है । इन्हीं किरणों को (दीप्ति (चमक) से चम 
हृए सफेद बादल मौर कुहरे के टुकड़े (खण्ड) इन्द्र के हजारों नेत्रो की -्रान्ति उतः 
कर रहे है । । । १ | 
` अलका पुरी इसे टकटकी बान्वे देच्वती है । अपनी असीम प्रभा (चमक) रूपी -4 
फलय मानसरोवर स्थित हंस जसोः कैलाश ज्यों ही पानी मेँ क्षकता है तो भूलोक दं 
रक्सा से अये शेक्वनाग को रान्ति होती है। १7 | 
जहां किन्नरियों (स्त्रियों) के रूप-लछावण्य को देख लगता है काम-दहन से पूवं चपा क 
रखी गई कामदेव की सर्वोत्तम सम्पत्तियेहीहै। जहां की स्फटिक मणियों के कारण शप 
स्थेयं को दिन समञ्लती है मौर शंकर के नीके कण्ठ के कारणं दिनि स्वयं को रात : मानता ६ 
गगा इसकी परिक्रमा 0 दे ॥ जहां २ का वध करने वाले करुमार 'कात्िकेय ४ 
जननी तथा शितर-त्रिया पावेती सानन्द वास करती है, देस अनुपम यह कलाया पवेत ५ 
इस प्रकार हम देखते ह कि कश्मीर के संस्कृत कवियों का ्रहति-वणंन + । 
या शब्दों का ताना-बाना मात्र नहीं वरन यह्‌ दानिक एवं पौराणिक तोधा त्य ४. 
का भी पर्याप्त परिचय देता है। मान्यततागों | एवं 


~ 
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नदी 


कहीं कोई ठहराव ग्रा गयाहै 
रभो तक मेरे निकटसे 
गुजरी नहीं 

स्वच्छ जीवन जलधार 1 
सोचतार्ह-- 

क्या यहु सम्भवे 

कि कोई रोकले 

प्रवाह जलका? 
सोचता ह-- 

, क्या यहु सम्भव 
किसीके होंठों पर 

कभो भी हरा नहीं होगा 
प्यास का मरुस्थल ? 


इस संसार नदी के तट पर 
प्रतीक्षा में कितने लोग 
मरचुकेहैं 
कितने हो रहे है बरे 

, किन्तु नदीकाजल 
चोखता हुप्रा 
बहे जा रहाट श्रविराम । 


उदास साहिलो पर 
तपती हई रेत के ढेर बन गये ह 


-.- महाराज कृष्ण संतोषी 
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तलवोंकीतो बातक्या 
पदचिन्ह्‌ भी जलने लगे हैं । 
सुना था- 


इस नदी काजल 
"पत्थरों से भी टकरा कर 
संगीत उत्पन्न करता था 


ग्राज यह्‌ नदौ फिर चीखती क्यों है? 


आज यह्‌ नदी फिर सिसकतो क्यों है ? 


जबभी्ै 

इस नदी के जल को 

ताह 

मुभे जले हुए मांस कीर श्राती है । 
पल भर ठहर जाती है नदी 

ग्रौर जल को भ्रांखों में 


उदास ग्रौर्‌ प्राहिस्ता 
गुजर जाते हैँ 
"बरसों पुराने दृश्य -- 


मैदेखता ह 


श्रघूरे बेहोश न्मे 
बुद्धिमान खोपड़यां 
ईमानदार मृत चेहरे 
तथा लज्जातार्ह 

जब श्रतीत के गाल पर 
अन्याय के विषेले दात 


` गढ़ हुए देखता हू । 


कख देर नदी रोतीहै 
फिर टकरा कर 
मांसखोर पत्थरों से 
किनारों को तोडती है 
उसी समय कोई हिस्सा 
मेरो देह से प्रलग होकर, 
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चिल्लाता है-- 
म जानता 
नदी रोतीव्योहै? 
जल सडा क्यों है ?' 


ऊपर बूढा सूरज 
मेरे इस वेवस चितन पर 
मुस्काता है 

किन्तु वह्‌ मुस्कराये-- 

मै जानता 

सिह ग्रौर सहासन की भूखमें 
कोई म्रन्तर नहीं होता। 
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कोटो के नये-नकोर फाटक को देखा, 


का सब्रूत था । अच्छा हा जो हयेरी से न बजाया वरना पुराः 


कहानी 


आधुनिक - अलयाधुनिक 


-- मोम गोस्वापर | 


दस्तक देने से पहले उन्होने धोती कौ गाठ कसी ओर ज्डटेटमे खोस लिगरा। तबन्‌ 


जिसके फौलादी किवाड़ों पर रोगन पुता था । कनिष्ठ | 


-उगलो का पिरामिड-सा बनाकर रोहे कौ चहूर को ठनकाया । खोरी अठन्नी के बजने जेष | 


मद्धिम आवाज हुयौ जो मुद्किल से गज-भर हूर खड़े व्यक्तिको सुनाईदे। उगटी के क 
पर छाखा रंग खग गया था जौर वह्‌ जगह ददं करने लगी थी--यह फाटक के पुख्ता फौलाद । 


हाथ रोगन से लिप जाता। 
फाटक भौर कोटी के मध्य काफी अन्तराल पसरा पड़ा था । 


इसी पर वे खीञ्च रहे धे। | 
फाटक के दूसरे किवाड पर दो छोटे-छोटे 


हाय वनेये। राह चलते कोई नटखट शरारत ¶र 
गया होगा । उन्हैः लगा जैसे वे हथेलियां ऊन्हं धीरज धरने को कह रहो हं । आरोशान कोषो | 
को ओर देखकर उन्हे मपना ज्ञोपड़ा याद हो आता है- जिसकी दीवा 


रोपर बरगदके छटे-छो 
पेड उग आए है । , ईटे इधर-उधर खिक्क गई दै। एक बड़ी दरार उभरने क्गीरहै। । 


सभी मास्टर दे कोञियां वयो नहीं वना पाते ? उन 


होने अपने-आप से कई वार धृढ । 
है । निरुतरितं प्रर्नों कौ एक कतार अपने सामने खड़ो दि 


खाई देती है । 
गुप्ता जी उनसे एक माह पहले शिक्षा के महकमे में भरः 

गये थे । ता-जिन्दगी यह फासला तय न हो पाया । असमंज 

-जिन्दगौ उन्हे गुप्ता जी से जूनियर रहने का अभिशाप दे गये 


ती हये ये, इस श्म सीनियर हो । 
केदो पल ये, डवि पूरी 


थे। नौकरी करे राक | 
की जिमीं-ढेरी कौ देखभाल करे, यह्‌ दनद था । रया ससु । 


इस स्थिति से वे समाज सेवा का अटल निश्चय करके उभ 
र्‌ अ तक 
गुप्ता जी एक महीना सीनियर हो चुकेये। तो भौ उनका वितत, ४ धे । पर तब 
ही काफी था क्रि वे नये-नये जन्मे राष्ट्र की नई पीढ़ीको न ध । यह अहसाब | 
2॥ 
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देश की प्रगतिके ल्यि होनहारों को प्रेरणा देः“पुरी कौम का कायाकत्प हो । 
हिन्दोस्तान एक वार फिर सोने कौ चिडिया कहलवाए । इसके निमित्त चाहे तन-प्राण दोनौं 
चले जाएं “*“ 
पन्द्रह अगस्त सन्‌ संन्तारीस को उन्होने प्रतिज्ञा की थी- विद्या-दान धर्म है ` -“विद्या-दान 
पुजा है" ""उनक्ा मन इन्हीं तीन मनक कौ तसवीह्‌ फेरता रहता । या फिर उनके कानोंमें 
माचं करती हुयी टोरी क बोल गु ज उठ्ते-- 
नव-निर्माणि के साथी हैँ हम, 
नव-प्रकाण की बाती ह हम। 
*“"केफ्ट-राईट लेफ्ट °“ 
ससुरा गांव का कोर व्यक्ति पछता--पंड्डी जी, सुना है आजकल मास्टरी करने गे 
है? सुनकर सीना धुख उठता उनका । जलती भाप का बगुला-सा उनके सिर को फाड कर 
बाहर निकलन) चाहता । 
दै कि नहींमूरख। कोईपाप तो नहीं करने लगा ।' मन ही मनवे बोरुते। फिर 
अपने-आप कौ तसल्ली देते । यदि यह बोल न सहँ तो देश अगे कँसे बेग । 
**"आदमी में सहनशीलता होनी चाहिये". 
**" वाक रजत है भौर मौन स्वणं-.- 
- "मूर्खो की कहनी का बुरा मत मानोः“ 
उन्हें भाये-समाज के साप्ताहिक सत्सग में दिये प्रवचनों के अंश यादं हौ आतेि। यही 
सोचकर मुखर होते-- नहीं भाई, विद्या मन्दिर में पुजारी हो गया ह ।* सुनने वाला सकते भें 
चा आता, फिर ठहाका मार कर कहता-- “मजाक करते हौ जीजा जी । वही बात तो हयी ।' 
वे चेहरे पर भौर भी गंभीरता ले अति। “एक कंसे भाई । मास्टरी शब्द व्याकरण की 
च्ष्टि से अशुद्ध है ।* पर किस-किस कौ टोकते । लोगों को यही समन्ञ नहीं आताथाकि 
इतनी जमीन-जायदाद होते हुये भी कोई नौकरी करे तो भ्यो ? 


उन्हे गुप्ता जी से कोई गिङा नहीं है। फिर भी रिकाडं की वतु रेवाओों की तरह 
भीतर कुछ दरार है, जहां चिन्तन की सूर टिकते ही 1 स्वर फटने लगते है डा 
खुराट आदमी है । जहां एक गे वहां दस गाता है । पसे कौ इतनी धुन कि राम भजो ।* 
ओौर जव गुप्ता जी अपने रसुख से हैडमास्टर बन गए मौरवेखाली मास्टरही रहे तो घटे 
स्वर मे उनके मुह से इतन। ही निकला --“हसने तो वस देशसेवा का ब्रत ल्या हआ है“ 
फल प्राप्ति की जरा इच्छा नहीं। मजाल है कभी मन मला किया हौ इन बातों पर्‌ 
निःस्वाथं सेवा से बहकर कोई सेवा है भला ?* # 

जितनी जल्दी कुन्तो व्याहने योग्य हुई उतनी जल्दी उनके वालो का रंग भीन उड़ा 
था। विजली चमकत ही क्रुकुरम्ते की तरह उसकी जवानी निकल माई थी। धरती ओर 
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-नारी में कितनी समता है--हरियाली अर कुकु रसुत्ते, यौवन ओर समय. 
यौवन को उन्होने कभी गंभीरतासेन ल्या था । वहं सामने पड़ती तो नजर फसल करक 
पर खुव जाती । उत्तरदायित्व जिसे वे निघा नहीं पा रह, मौन रहे कर भी प्रतिक्षण ६ 
मुखर हो रहा है । अपनी वेटी की दीप्ती सह नहीं पते । जी चाहता है गरदन फर | 

अखि मुदले। लेकिन बेचैनी भौर बढ़ जाती है। 


वस । कुमो; 


उन्हे आशा थी कि उनका साफ-सुथरा जीवन सामाजिक प्रतिष्ठा दिला कर मुफक्ति\ 
मनहुसर छाया मिटा देगा । कई खरे वर मिल जाएगे-- जिनसे कुन्तो के ल्यि जंचताप्ा ए 
चुन कगे । क्या जोड़ी होगी-- प्लास्टिक के गुड्ढे-ग 


इडी-सी । जिस घर वे रिषत कोष 
करके जाते- वहीं तमाम घर वाले उन्हें घेरकरवैठजते। ते सभी की व्यक्तिगत इछ 
सुलज्ञाते, राजनीतिक जिज्ञासाएं णात करते, सामाजिक समस्याओं के समाधान देते । ज 


कमं की एसी चर्चा चलती.कि लगता सृख-सागर में तैर रहै है। जिह्वा पर परं 


विराजमान हो जाती । जीव, बरह्म, माया, सद्‌-चित-आनन्द, जड-चेतन की गहरी चचां; 
अपना-अआप भुखने कगता । 


जब घर वाले उन पर अपनी पोती, दोहती के चयि कोई वर देखने का जिम्मा इष 
तो जेसे उनकी सुध लौटती। घरसेवेभी इसी चिन्ता मे सिर 


मे उंगलियां खोसे निकले | 
पर अव निःस्वाथं कमं का इतना भाषण देने के वाद कुन्तो की व 


त कंसे चलाएं । 
अप पर रही तो ल्डकी घर वटी बढी हो जाएगी ।' 
रोज । फिर वे विना कख खाए-पिए अल-सुवह निकटीं ओर दोपहर को कड़की के हि 
शथाऽर' दूढ कर खौटोथीं। वे खुशथे। कितनी वड़ी चिन्ता दुर कर दी “धमयानिये' त्रु 
मन ही मन उन्होने पत्नी को धन्यवाद दिया । केकिन वे दुसरे दिन भी गंभीर बनी रही ध॥। 
उनसे कु कटे-पूे विना उन्होने येह वेच डके । भावी के सपनों का गला दवते देवकं 
चुप सावे रहेथे। कभी सोचा था 'रटैर्‌' होने पर खेती-बाड़ी करेगे । पर वक्त के तक 
का जूल्म कि चीख गले तक आई हुई है- लेकिन उफ तक नहीं किया जाता । 
कुन्तो को ओर देखते ही वे हर वादहियात चीज से 
जते । गांव वाली हवेली मलवे के भाव विक गई थी । 
बट्ते । लेकिन जरूरत वक्त को उसकी पणं नग्नतामे उ 
महंगाई सुलेजं की तरह वद्‌ गई थी--हां, टिङ्डी दल कीः तरह, सुरसा के वं ¶# । 
भाति। छेकिन तनखा पथ मे सङ्ते पानी की तरह एक हौ जगह स्थिर है गौर उसमे 
रही छोटी-छोटी मछलियां लगातार सहक रही है.“ । 


पंखे की फिजूल-खर्ची समन्च कर उन्होने 


हान उसे आघ मृत्य पर 
किफायत हौ सही । बिल कम आने ख्गाथा। पर ग्नि 
तड़पता, उनका ध्यान नगी छत पर विच्छ केडंककी 


पंडिताइन खीक्ष उटी थी 


समज्ञोता करने के लिथि राजी है 


भाज रहती तो लाख रुपये उब 
भार देती है | | 


वेच डाला था.-.विजली क॑! 
यामे पसीने के कारण जव शरीः 


ब्डोनंनी ददो की गोर 
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जाता--जहां कभ हवा कौ चक्की ध्रुमा करती थी । छाती में जसे कोई गम॑-गमं धातु उतर 
जाती । हवेली विकने की बात याद आते ही निःङ्वास निकल जाता." 


स्मृतिमें गुप्ताजी छौटते हँ । कितनी शानदार कोटी है। जाने कहां उन्होने यह 
खजाना गा रखा था 1 सो चते-सो चते उनकी नजर बगीचे मे लगे तराशे हुये वृक्षौ पर पड़ीं । 
मन खिल उठा। 

वजर' पर उंगली रख दी उन्होने । “भाई गुप्ता जी ने पूरा रहन-सहन अग्रेजों वाला 
-कर लिया । देखो क्या विलायती चोंचले दँ । इधर उंगी रखो, उधर आवाज्ञ सुनो ।* 

अचानक उनकी नजर फाटक के कव्जों वाले कोल्ले पर टंकी तख्ती पर पड़ी- वी-वेयर 
आंफडग्स। वेदो कदम पीये हट कर खड़े हो गए । शहरी कुत्ते भी बदमाश जीव हैँ साले । 










मए थे । खद पाव अश्च नसल 
(व 
[भं क कैद धोती चिर प 












था-- "भारतीय वनस्पति ओर पञुधन खत्तरे मे ।* इसमें उन र क्रितं : 
लेकर, संकर उपजातियों तक राष्टीयता के विकेन्दित होने कौ वातरक्तनि 
इन सव खतरों से वचने के सृक्ञाव भी दियि थे उन्दने । भौर एक सुज्ञाव यह्‌ भी था-“विदेशी 
"कुत्तो का आयात वंद किया जए 1” 

“““* "हमला सरहद से थोडे होता दै । आजकल उसके ढंग वद गए दै यह अंधा-धुध 
आयात हमे कहां पहुंचाएगा“ “स्वदेशी कुत्ता भी सभ्य है ‡ कम से कम वहु गुरा कर ज्षपटता 
दै"““वाह री प्रकृति कृत्तो मे भी भारतीयता की भावना । ललकार कर काटने का शौय“ 
इत्यादि ।“ 

भीतर जाने कौन-सा कुत्ता हो । अनागत आपदा कौ सोचकर ही उन्होने धोती को 
कसाथा। आप करुत्ते का मुकाविला करने के ल्यि तेयार होये ओर एेन वक्त पर यह धोती 
धोखा दे जाएगी । तहसीलदार साहब की कोटी वाली घटना एक बार फिर उनकी आंखों के 
साम्ने घम गई । तव कितनी श्निदगी उठानी पड़ी थी । तहसीलदारिन मौर दूसरे सभी तो = 
हंसने लगे ये । वक्त पर साली हर चीज अपनी जगह से खिसक जाती है । अज्ञात को प्रतीक्षा 
भे जरा-जरा स्वक्िति होना जंसे भव नियति बन गया हे । 

छाता बगल से निकाल कर उन्होने हाथ मेले चिया। बजर हजारों भिड़ों जेसी बे- 


` जञायका आवाज विखेर रहा था । = 
ठल्ल-उल्ला करके किवाड खुके । “ठहरो बदमाशो" गुप्ता जी हाथ मे सोटी पकड 


छपामारों की तरह प्रकट हुये थे । 
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“ओए-दोए । शर्मा जी आप ।' 


गुप्ता जी का रौद्र फिर शात रूप देखा तो समज्ञ गए, 


जरूर रगातार्‌ षं व+ 
उन्होने कायदे का उल्टंघन किया है । ॥ 


सारा दिन ल्के घंटी बजा-बजा कर तंग कर देते दै । पल भर आराम पे प्क 
हराम हौ चुकाहै। एसे जानवरों की वस्तीमेआकतेर्हैकि पुषछो मत ।' 
शर्माजीने छातीमें सांस भरी) एक नासिका चालु धी। मनमेंभाया कह 
मब चाहे इम्हँ जानवर कहो । पर जब से शहर का विकास इधर होने लगा है भमीरघ्र 
क्ोपड़े खरीद कर अजीम-उल-शान कोियां घड़ी कर रहे दै । कु दिनों में तेरा हृजा ५ 
बंगला कछाखोंकाहो जाएगा । कहने को बाततोखरी थी लेकिन गरप्ता जी बोलना वंदे 
तवन । ओौरवेकहेजा रहे है-- फाटक पर परसों रोगन करवाया था। पर रातकोद्हं 
ने गुप्त अंगों के नाम-कुनाम लिख उलि । पुरा फाटक वात्स्यायन का पत्ना हो गया ।' 
च्छा !' शर्मानी चौक उठे जैसे । भौहँ माथे पर जा चदीं। 
प्रिसीपल ने शिक्षा निदेशक के टिक्के जयंत को पेावधर मे उल्टी-सीधी वाते छ 
पकड़ा धा, उसी महीने उस्तका टांस्फर आर चला आया । फिर आया एक अलग सदे 
शर्मा जी केनाम। । 
उस दिन खादी का कुर्ता मौर गांधी टोपौ ड़ाई-क्टीनर से प्रेस करवा कर उन्होने ए 
थे । क्या पता खारी कूर्सी परं प्रमोशन हो जाए । जते-जाते वे गुप्ता जी को सुनाते गएवै। 


उनका चेहरा उतर गया था । शर्मा जी भी यही चाहते ये - गुप्ताजी जान जा 


एं हैडमाष् 
ओर श्रिसीपल के रुतवे में क्या फकं है । । 


उनकी अभिलाषानों पर कोहरा गिरा था। दूर-दराज के किसी गांव से कोई छो 
प्रिसीपल बन भाया) इप कोहरे पर उन्होने आज तक सुने तमाम गरीज शब्दं ६। 
कर दिये थे। 


जिदगौ के किसी पृष्ठ पर हर आदमी भीतर की विहृति को बाहर उं 


१ 


ह उंडेल देना चाह 
है) कोई वक्त ही एेसा होता है-- कहते हुये उन्हँ अपनी जीभ ` र्डवड़ाती महसुस हई। 
कोहरे से कपटी उंगलियां जसे बफं की ड्‌ वन गई थीं । ` । 

“क्या कटै “-इसीलिय आज फाटक पर रोगन करानापडा। दे | 
ति खन को( 
सिर-फिरा भपनौ विकृतियों की तफसील किख जाएगा ।* 1 रत ® शिद् 


शर्मा जी को याद आया अभी-अभौ फाटक प्र च्पेह्ये 
देखे थे । उधर ध्यान खींचने से गुप्ता नी को दुःख होगा, ^ क 9 
गए । बोले--"रात जाग कर आप इसकी रखवाी करेगे ?* चकर वे इसका जिक्र धह 
“नईं शर्मा जौ, विजली का तार्‌ लगा दग ॥ जो 


0; ॥ 
जाएगा 1" एगा सुद चिल्लाएगाः भौर पकड 
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८  ककोई्‌ मरं गयातो ?" 
जाए जहन्नुम । 
शर्मा जी क्षण~भर को स्तब्ध हो आए । सोचा अगर भाज दिन मे भी तार लगा होता 
तो चन्द क्षण पहले वे भी जहन्नुम सिधार गए होते -दस्तक देते हुये । गुप्ता जी को उन्होने 
हैरानी से देखा । 
"जहन्नुम कंसे जाए जी? इन्हीं मे से कृ देश कै होने वले नेता होगे ` -कूछ 
नागरिक 
नई, एक मिनट, नीति की वात है । क्या कीमत होगी रोगन के डिब्बें की ? पच्चीस- 
तीस से कम नहीं । अव तेरे होनहार नेताओं -नागरिकों ने अपनी ग्रथियों को गीले रोगन पर 
उतारा तो मू एक ओर डिव्वा लाकर फेरना पड़ा । अव इनके लिये जहन्नुम न मांग कर 
जलस्नत की दुभा करू । 
शर्मा जी को हमदर्दी होने लगी । "वो तो आप ठीक कहते ह । पर शरारती बच्चो को 
दंड देते समय हम अपने अधिकार से वाहिर नहीं जा सकते ।' कहते-कहते शमा जी की जीभ 
तालु से चिपकने लगी । गृप्ताजीके मुहु पर व्यंग्य-भरी मुस्कान वेक गई थी । 
तभी सावले रंग का तरुण दहरीज के पास खासा था। र्मा जी ने पहचाना, मंगेराम 
था। हाथमे फलों का लिफाफा ओर मिठाई का डिव्वा छिएु। दोनों वस्तुएं गुप्ता जी को 
पकड़ा कर उसने हाथ जोड दिए । शर्मा जी धुख उठे । उन्हीं का शाभिदं उन्हीं कौ अनदेखी 
कर रंहाहै। नमस्ते तक नहीं“““गजब है। 
मंगेरामये क्याकाया रहै? गुप्ताजी ने पुछा ।, 
"साव के महकमे में जगह मिल गई है । सोचा मुह मीठा करवा'दु ।“ 
"अरे भई, तब तो मुवास्किखो। 
मुवारिक तो आपको है । आपको सिफारिश के बगेर यह्‌ जगह मिलना मेरे छियि सपने 


मे भी दभर्‌ था। 
ले तोडा वरिका ओर वै जा।' गुप्ता जी ते सीमेट के खाली बोरू की ओर 


संकेत किया । 
(नड माघ्टर जी, कु काम पड़ा है। फिर जआआङऊगा 
जोड़े ओर चलां गणा । 
शर्मा जी, मंगेराम की उपेक्षा से उभरे । 


अविष्वास्तथा। ^“ ` 
“जाप किस विजरे में रह रहै ई, शर्मा जी । अब वे बति करा 2 अपने लिये पिजरे 
हं धक्का लगा । लेकिन अपने साथ हुई हर ज्यादती से उन्होने कोई न 


अन्छा 1" दोवारा उसने हाथ 


“इसका दुभा आप खा कगे 1 उनके पूछने मे 


` कां प्रयोगं सुनकर उः 


कोई सबक जरूर सीखा है । 
'उसं रोज मंगेराम क्रो पीटा था। यह सोच कर कि “मड की जिन्दगी सुधर जाएगी । 


लेकिन स्थानीय "ठोल का पोल” मार्को शरखव्रारो ने इस बात १२ धमाके . वक्तथ्य चख 
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डले । राष्ट्रीय शिक्षक की सम्मान सूची मे नाम ञआते-आते रह्‌ गया। प्रिसीपल 
पर सख्त रिमक्सं लिख भेजे थे । आईदा किसी को दंड नहीं देगे--उन्होने प्रण 


“वैर-खर बिजली का करेट न सही । रात को कृत्ता खोल देगे । डाकी ञं 
वारो को बख्त डाल के रख देगा । 


शर्मा जी को कुत्ते के प्रसंग से दिलचस्पी न थी । 


“प्योर अलसेशियन त्रीड है" गुप्ता जी फ़ख से सुनाते चल रहे थे । “मै वुलाता हैमे 
डाकी ! डाकी 1] 


ने ए 
करि 
परप) 


शर्माजीको लगा शरीर मे भुरशुरी-सी दौड गई है। हयेलियो मे भय कौ सुदां१। 
गई है । बोले - "रहने दे, जानवर है बेचारा । कहीं चछ्छ्डे खाकर पड़ा 


होगा। हष 
हमदर्दी का सनक करना चादहिये 1" 


डकोखुटेसे वंघागुरनिल्गाथा। णर्माजीको कोफ्त होने लगी । यही .बह्‌ 
भाये जाति की श्रेष्ठता की तमाम दलीलों को फासिस्ट विचारधारा कहता है। ती 
अलसेशियन कुत्ते की बात पर नाचरियों से अगे निकल जाता है । । 


नया बंगला देखते-देखते सारा शरीर एेठने लगा था । हर कदम पर अखि चुष्ि 
जातीं""“फिर वे जपने आपको सिक्ते हुये महसूस करने लगते । डार्हुग रूम तक पू 
पहुंचते बौनेपन का अहसास उन पर परणंतया हावी हो चुकाथा। गुप्ता जी का शरीर समदं | 
उलांघन से पहले हनुमान की तरह भीमकाय होता दीखने र्गा। छः कोनों का डद 
जैसे शाही महलों का कांस हालहो। छत पर छः कञाड़-फानूस लगेगे । इस कोते 
मरकरी लेम्प लगेगा । उस दरवाजे के साय लायत्रेरी होगी । सहयो के साथ मियानी हो | 


उधर रोशनदन होगा, जिससे सांज्ञ की लाल रदिमियां आकर ज्ञाङ-फानुसों पर नन्हैन 
सुरज बन खिल उरेगी । | 


दीवारों की ऊंचाई-मोटाई का खुलासा सुनते-सुनते शर्मा जी का सिर चकराने लगा 
गा इस नीरस लेक्चर मे असली मुदा दुटता जा रहा है । प्र क्या करे, सीये मुह 
कर बात नहीं कही जातो । 


“सुन रहा है ।' शर्मा जी को सकते मेँ देखकर 
दिखा दु । टव, फव्वारे, हर माडनं सुविधा " 
शर्मा जी हह करते हंसने रगे । “वस बहृतेरा देख लिया । वडा सुवसुरत मका £। । 
अब बाकायदा "चट्‌ठ' कर दे › " ५ 
“नई शर्मा जी, मै इन बातों का कायल न्दहं। दो जो 
? मप टि ॥ 
थज्ञ हो जाएगा । सुनिये आप भी भोजन यहीं पाइयेगा ।* षि को रोटी बलात । 
^है-हं घर को बात है। यहां खाया, वहां 
फक गए 1 हमे भी भपाहिजों मे शामिल कृर 


प्ता जीने कटा भा वायरूम ¢ 


खाया |" भीतर स त | 
रव्ाबरेदा। शर्मा जी कोयले की त 
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जिस जरूरत ने यहां तक काया था वही समज्ञाने लगी । चुटपन की दोस्ती है । इसी- 
लिये विना नपे-तौले शब्द कह गया है । अस्रल मेँ वाते उतनी बुरी तरह कटी नहीं जातीं 
जितना कटु हम उनमें सुघने लगते हैँ । ५ 
अव वौनेपन से कंसे उभरं ? कंसे मतल्व कौ बात पर आएं? इसी भूमिका को 
तलाशते-ते वोके--"घर बन गया है, भव वक्त-बेवक्त चक्कर लगाया करेगे*“*” 
(जरूर-जरूर, पर वे-वक्त “ˆ? 
शर्मा जी गुप्ता जी का मुह ताकने लगे । सहसा बाहर रेहड़ा ठहुरने की आवाज हई । 
मै अया", कह कर गुप्ताजी लान में निकल गये। शर्मा जी विना किवाड़ों की खिडकी से 
देख रहै थे । रेहड़ा सीमेट मे भराथा। उपर दो व्यक्ति ये“ एक मैे-कुचले कपडो मे, 
दुसरा सफेदपो्ी का इरितहार । 
“कहां से आया है भाई ?" गुप्ता जी ने पृ । 
लाया हुँ वाऊ जी ।' इरितहार बोला-- “साव से क्िएगा रामदयाल पहुंचा गया 
था। वे तो कहते शम॑ महसूस करते हैँ । लेकिन इतना परायापन ठीक नहीं । हम इस वक्त 
कामन आएतो कव आएंगे । मकान वनाते वक्त उ्डे-वड़े धन्ने सेठ तौवा बोर जाते है । 
अच्छा, बाऊ जी, नाम यादं रचियेगा- रामदयाल “°” 
गुप्ता जी का चेहुरा दमक उठा--"काम कहां गा रखा है ?" 
“इस वक्त तो पर पर है । कुछ दिनों मेँ सड़क पर चले आएंगे-डामर-बजरी बिष्ाने 
के टेडरभररवे रहै।' 
“जच्छा-अच्छा। सुन, तु कुछ इमो का इन्तजाम कर सकेगा ? आजकल पानी कौ बड़ी 
दिक्कत है। तामीर मे पानी नहीं होगा तो काम कंसे चलेगा ?" 
ठीक कहते हँ । तराई से सीमेंट लोहा, नहीं तो गोबर ”“““ मेले कपड़ों वाले कोचवान 


ने कहा । 

“इतना काम न कर सका तो रामदयाल भौर किस दिन काम आएगा । कलर सवेरे चार 
इम पहुंच जाएंगे बाऊ जी 1" 
च न पाए कि बातें इतनी घनिष्ठता कंसे पकड़ती जा रही है गौर सफेदपोश 


शमां जी सम, 
गा कब? भौर कब कह प्राएगे वे 


घड़ी-घड़ी पना नाम क्योकर सुना रहा है । यहं जाए 


भपनी बात । 
बाहर समेट उतर रहा है । उन्द अपने क्लोपडे का "बनेरा' याद हो आता है। पानी 


करी टको सिम रही है । सीलन दीवार तक भाई रहती हे । = माव १ 
छोटे-छोटे सरोवर स्थापितः करती है सो बग ॥ सीट नही मिता । ४ ॥ ॥ नी 
कमी नहं । इसीलियि हवेली पुख्ता किले का भकार प्रण ५ ५ ी प 
भीतर कौट भते ह । शर्मा जी खिद्की से हट कर सीरमेद ओर मिट 
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| 
॥ 
| 
गदु। बाहर निकल रहे रहे कौ चरं जी-चिर, त्री-चिर कौ आवाजों कुक | 
बिखेर रही थीं । | 
तो मँ कह रहा था ` वक्त बे-वक्त देख लेना चाहिए!-अधूरी वात को द्रे पि 
परकड च्या गुप्ता जी ने-- जव से हरीश साहब वना है वड़-बड़े रईस ओर अफपर अ प | 
हि । उनकी सारी खातिरदारी मैने संभाल रखी है। दौड-घरूप करते दिन निकल जाता ! 
फिर एक कोने में लुढ़का रहता हं । हरीश के पास इतना अवकाश कहां कि अपने दोसो ध) 
छोड़ कर बाप के दोस्तों की तवाजा करे इसलिए 
भरम के कांच पर दरारं उभर भई दै फिर भी पुणंतया बिवरा नहीं, वडा टै. 
कोरे. बोलो का ओौर.कोन अथं धर कर मन को भृलावादे। इसे मखौल. समञ्च कर वृर 
मनाने का आभोस देते वे परते है- "मकान कव तक वन जाएगा ?' प्रएन के साथ 
व्यता का अहसास कचोटने कगत। है -- मानो अपने-आप से पुछ रहे हो- कौन भड्भूनाष्‌ 
वह जिसने एक दिन राष्टृ-सेवा का ब्रत धारण कियाथा। जिन विद्याथियों के “उज्ज 
भविष्य मे उन्होने देश की प्रगति का सपना देवा था-उन्ह फटे-चिरे कागजों कौ तरह सङ्ग 
पर लोटते देख रहे है । कहीं वरुट चमंकाते मिले तो उनका मन भर आता है। उनके सपा 


का महल शुरू में ही खंडहर बन गया । उस इमारत की इंट यही बदनसीव लड़के थे । जा 
आरण्य मे ज्ञाड़-स्ंखाडों से धिरना उनके जन्मत हीतयहो चुकाथा। 


॥ 
| 
॥ 
॥ 
| 
५ 
| 


तरु इसे मकान कहता है । पर यह आफत का कुआहै। एक बार इसमे कदने श 
गती करने एर बाहर भने का .रास्ता नहीं सुक्षता । रुपये पानी कौ तरह वहानेकाना 
इमारत खड़ी करना है 1 । 

हरी के रहते आपको क्या चिन्ता ? 


“ओ भाई, अव हरी मत कह । वह्‌ ज्डा अफसर हो गया है- डी ° साहब । देख न 
को सरकारी कामों मे सिर खुजलाने की फुसंत नही *“-इसल्यि इमारत का क 


म भी मेरे सुपु 
तो बता रुपया कहां से आवे । बड़ी मुदिकल है । जवानी के जमा चार पसे इस टेम क| 
आ रहे ह । च 


शम जी अन्िप आंखों से उन्हे देखते है । कहां से जोड़ा होगां इतना सुपथा नही 
हरीश इतना बड़ा मफसर कंसे हो गया ? अपना राजेश मास्टर ही क्यों बना ? इत वा 
को सोचते-सोचते वे फिलासफी की रफा मे सिर दे तेते है 1 शायद पिले जन्मो केःकमीर 
इस जन्म मे सामने भाति है । छः | 
: जो कसले तजुवें क्रन्तो का वर द ढने पर ह्ये थे--वही ^ 
< रुक्मणि री 
गे । अबकी -कड्कती दुपहरी मे पंडिताइन अपने समधियो की ७ जवान होने्रर ५ 
शाम क्रो लौटती । उसः दिन पंडिताइन कुछ जल्दी वापिस भां थी श मे निकलत्नी 
शति हौ खाट पर गिर्‌ पड़ीं} के षवराउष,ये। र । ५, 4 
पर षानीःकी. वु दँ डाक्कर्‌ अंगो से हव की । चु ख्ग गई है !, उन्हौेः है 


चे 
इकार्‌ भे कुरत रही धी उन्हे (कर्क | 
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चे आंखे खोलीं । शमम जौ छत पर पलेके कुडेको देख रहैथे) अधमूदी आंखे देखकर 
उन्होने पत्नी को धीरज वधाया सका रखो, मँ डाक्टर बु्ा राता हं । 


"रदिता मैने दू ढ लाया भकेआ-लोका ! अव रूपये पैसे का प्रवश्धतु कर ।* क्षीण-सी 
आवाज ने उन्ह वरज दिया-डाक्टर को फीस कहांसेदोगे? वै न अगे जा पाएभओौरन 
पी मड सके । खंभे की तरह एक जगह गढ़ रहे । रुपया वृक्षों पर उगता होता तौ दो-चार 
वृक्ष उन्होने भी रोप लिये होते । 
समधिग्रोंके षर से कडकियां आकर सक्मणिको देख गईथीं। वोलोग शादी के लियि 
उतावलेथे। यही देखकर शर्मा जी ने सन्देश भेजा- दो कपड़ों मेँ ही विट्याको विदां कर 
पाएे 1 उत्तर भाया--'सारी उस्र जोडते रहे है, इतनी हल्की वात न करे । भाजकल 
मास्टर लोगोंके घरों में क्लास ल्गतीर्हैँ। फिर अवतो राजेश भी कमाने खगा है --“ 
वे तिलमिला कर रहं गए ) सोचा कजं उठाए 1 लेकिन गिरवी क्या छोड । बस 
अपनारशरीरही दहै जिसे कव्वे भी नहीं खते। आजा कर गुप्ता जी पर भरोसा पड़ता है । इसी 
चास्ते उनके पास भए दं । केकिन कहं कंसे ? ओर-ओौर वातो का मल्वा असली बात को 
दवाताजा रहा है । 
संजीदा दिखने के यि उन्होने कुरी प्र करवट वदली । फिर गुप्ताजी के मुह को 
देखकर छत को ओर देखने लगे । न 
खांसने का उपक्रम किया । गुप्ता जी ने उनकी ओर देखा तो उन्होने सन्ताटा तोडने के 
लिये उपयुक्त. वाक्य तलाश कलियाः॥ ;; 6: 

अकस्मात्‌ बाहर रोहे के फाटक खुले भौर हरे रंग की कार पोटिकोमेमास्की। कार 
से कुष भादमियों के उतरने का अहसास उनकी चेतना को खुदबुदा गयाः। वाक्य विसर गथा 
उसी समय कुछ लोग लापरवाही से उग भरते ङाईग रूम मेँ चले गये । कुछ क्षणो बाद हरी 
कमरे मे आया। शर्मा जी को जरा-सी गरदन हिका कर “विश किया । कहीं देखा है- धस 
भाव का प्रभाव देती.खामोशी । 

"कोई काम ह वाजी ?" गुप्ताजी ने नौकरो जैसी हलीमी से पृ । 

"पापा, गेस्ट आए ह । - फरिन खारी है 1" इतना कहं कर हरीश तेजी से दोस्त मे चला 
गया । गुप्ता जी ने “किल्ली' पर टंका श्लोला उतारा । फिर दूसरे कमरे से पसं उठा रए । 

बात कही न जाएगी अव । रुवसत होना बेहतर है-शर्माजी ने सीचा। 

वभौ मुद्‌ कोई नहीं रवा ।' गुप्ता जी श्रोला ल्पते हुये धिसे जूतों में पैर डालने 

रुगे । "विदेश से दिग खत्म करके जव से आया है--अपना काम डद करो-इसी-धुन में 
मग्न है ।: अव भूङ्ञे भी भदत हो गई है." कहकर शुन्ता जी खीनखी करके हस ई (दुम 
गुमयुम क्यों व॑ हो ? बोर हो रहेहो १. चलो वाजरार हो जाए । ईस उन्न मे = 
से रोटी पचर जाती है"? ौर गहरी नीद का मजा भी 1. वैते तो गष्यि.हो जः 
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दोनों बाहुर निकले शर्माजीने कार को सरसरी नजरों से देखा । (हरीश वमौ 
है?" इस बार उन्होनि बाबु शब्द पर अधिक जोर दिया । 


“नहीं, उन्होने वृक करवा रखी है । चार-छ महीनों मे टनं चरी आएगौ । यह्‌ बाहौ 
दोस्त की होगी । 


शम१ जी को गा, गुप्ता जी वफादार नौकर कौ तरह मालिक कौ चर्चा छते ही हु 
होने रगते दै । 

हरीश की मां आप जानते ह इसके जन्मते ही मर गई थी) चिड्या के नवजात ग्भ 
की तरह इसे रूई के फाहों मे रखकर पाला था मैने ।' वे जिन्दगी की पोथी से कई स्वे पृष “ 
बांचते चरते है । शर्मा जी मन न होते हुये भी ऊहं करते चरते हैँ । विचार जंसेक्षं्षाबा्‌ 
ढो रहे है । लगता है कहीं भयंकर बाढ़ आई हुई है । इसमें वो इ्यामपट भी वहु रहा 
जिस पर पूरी किम्दगी उन्होने जीवन कै प्रन हल कयि हैँ । ताज्जुव है श्यामपट से एक-ए 
हिन्दसा उतर कर सैकड़ों की संख्या मे वंट जातो है ओर स्वतंत्र होकर तंरने लगता दहै 


कागज की नौका की भान्ति। असरु में यह हिन्दसो कौ बाढ़ है-- जिसमें पुरा गणित र 
रेजा होकर विखर गया है 


------ 


उन्होने अपने जीवन का गणित इकाई से शुरू किया था*“"यह गणित मान्यताभों का ए | 
सफर था । भीरो चलने के बाद उन्होने देखा वे शून्य हो गये थे--शून्य मील पत्थर । यहा 


पी का सफर उन्हे अंधेरे गतं मे ञे जाता है, जहां उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अवस | 
कहां जो सोवत है'- पं व्ितियां दफन रै । 


इस सफर के कु दूसरे खिलाडी सन्य से इकाई, दहाई, सेकडा हो चुके हैँ । गुप्ता 
के सामने वे अपने-आप को पराजित मोहरा समश्ते है; जोकि विशाल परिधि के गतं; । 
किनारे अवाक्‌-स्तव्ध खडा पराजित सीमांत की ओर टकटकी बाधि है । वक्त सां्च का पू 
बन के वाद्‌ के उच्छाह में कूद कर एकीन हो गया है । क्या इस अक्स मेँ उनकी कु ठित 
छटपटा रही है-वे समञ्च न सके । 


वार्ईेन शाप पर सकते ही गुप्ता जी कौ कारणिक आवाज नितांत कारोवारी हो आई। 
"एक बोतल स्काच, भाई ॥ 


लिफाफे भे बोतर डर कर दुकानदार ने सौ के नोट से वकाया लोट 1 
शूक छगाक्रर गुप्ता जी ने रुपये शने । साग 
“भ, कुछ दिन हुये ये सत्तर में ञे गए थे ।” | 
` “जपः जो, इस भाव पर जितनी चाहे ला दे । यह भाव हन्टीन म या, ४ | 
शर पहछे । अब वहां भी रेट चढ़ गणएुहै। मिली कनटीन म चा, | 
शकु यार उ्यादा नही, सिगरेटों की डिन्बी के च्ि 
म्ेजते दै, च सचे इसी दुकान पर चला आता हं ॥ पक्के 


ही पे छोड़ दे। वाङ साहब 
‹स्काच में गु जारा कटां है साहब ? 


ग्राहक है [॥ 


स भाव्म विना सेल्स ठेव के सौ ह # | 
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"ठीक है भाई, जो मुनासिव समञ्ञे काट ले । अप्पन कौन खुद पीते हैँ । ॐी० साह के 
ल्यि है। पीने वालों को रेट भी मालुम रहते हैँ । हमने चद तक नहीं कभी । क्यो शर्मा जी ?" 
शर्मा जी हहे करके हंस पड़ । याद आया कितनी बार सोचा है पडिताइन को द्राक्षासव 
की एक बोतर सेवन करा दे । ऊेकिन हर वार यहु इच्छा भगले महीने के सुदं करकैवे 
दूसरे कष्टों से निपटते रहे हैँ । 
_. कौटती वेर गुप्ता जी महंगाई कौ हाय-तौवा करते रहै । अव शर्मा जी को सञ्ञा भपने 
मतलब की कही जा सकती है -विना ्चिज्चक के । 
गुप्ता जी ने जेव से एयरोग्राम निकाल कर लेटर-बाक्स मे डाला । बोले-सतीश कौ 
चिट्ठी आद थी, विलायतसे। लिखि था, दफ्तर में ज्यादा काम करना पड़ताहै। धरका 
काम करने को नौकर नहीं मिलता“ रोटी खुद पकानी पड़ती है" 
मोड वारी दुकान से सोडे की चार बोतल भौर वफंके टुकड़े लेकर स्ोले मे डले । 
कुछ भागे जाकर वोले- सोडे के साथ वफ फ़ी मिल्तीहैतो क्यो छोड़ी जाए । क्या पता 
फ्रिजमेंटरं जम गयी हो या नहीं ।' 
मौका देखकर शर्मा जी ने मक्खन रगाया-- “बड़े होशियार हो ।' फिर दुसरे ही सांस 
मे सिर खुजकाते बोले--^अव देखो न, अपनी रुक्मणि का व्याह है“ 
"मुवारिक है भाई 1 कव जुड़ा है ?” पुरी बात सुने वैर क्रम तोड़ डाला गुप्ता जी ने । 


ष्दो महीने रह गये है । तीन दिसम्बर को बारात है।' 

भेरी मानो तो डोटी वज कहारो, पेद्रोमेक्स वाके भौर वंड-वाजे वाटे को अग्रिम देकर 
पक्का कर छेना। बाद में मौके पर दिक्कत होती है। महंगाई का जमाना दहै, कौमत देकर 
चीज नहीं मिरुती । कोठी का टर डालने का वक्त आया, मार्कट से खोहा-सीमेट गायब ॥ 
भव यह मत पुछ काम किस तरह निकला । खोग॒समक्लते ह सब सरकारी स्टोरों से चला 
आया । अव दूसरों की दौलत भौर रसूख देखकर ईर्ष्या करने वालों का तुम्हे पता है । लोगों 
ने क्या-क्या बाते नहीं की । हरीश को र्म जानता हं । कलियुग मेँ सत्यवादी हरिश्चन्द्र का 
अवतार समञ्च ले। आजके जमाने में एसे लोगों का काफिया तंग रहता है । 


“सच्ची बात कही ।' शर्मा जी ने तुरंत तारईद कर दी॥ 


नुक्कड की दुकान से पनवाड़ी ने सलाम किया । गुप्ता जी उसके पास चले आए । 


गीली सुपारी । भब सख्त सुपारी चबाई नहीं जाती ।' एक 
दूसरा शर्मा जीकोदेदिया। “जवानी का पला सरूर्‌ कभी 
॥ अब तम्बाक्रू वाला नहीं खाया जाता । अलबत्ता"““ 

7 गया । 


¶्दो पान कगाना मिर्जा, 
बीड़ा अपने मुह में रखा भौर 
इस उञ्रमे भी जाग पड़ता है 

पैसों के लियि जेब मेँ डाला हाय बाली बाहिर अ 


“तीस पसे होगे शर्मा ?. 
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~ , च 


माजी के मुह से पान -बाहिर आने.लगा । ` टटोल कर केवल अट्ठ पैसे निके | 
"चलो दो पैसे कम सही । अपना शागिदं है ।' गुप्ताजी ने शमा जी का हाय पका 


ओर चल .पडे। "तो जै क्या कहु रहा था? -हां, मकान बनाना शुरू किया मानो भि $ 


छते मे हाथ दे दिया । इस्‌ जहमत से कंसे जान चुट ?' बौरते बोलते वे काफी रास्ता 
कर आए ये। 


शर्मा जी मन ही मन.दम्न बातसे हैरान हो रहेथेक्ि गुप्ता जी के शागिदं भी उन पटे. 
चिरे कागजों मे शामिकरु है जिनकी दिशा हवा को निर्धारित करती है । भूतकाल म वीरान 
थी, जो विरसे मे कुचला हु भविष्य जीने पर बाध्य कर रही दहै। सूना करते थे पित्र ५ 
पटाईमे बड़ातेजरै। आखिर बेचारे को पान बेचने पडे। यहं क्या हो गयाहै हरर 
एक लानदार कैनवस पर ये भटे चित्र॒ किसने वना उले दै? 





तभी सड़क की दूरी ओर से एक परिचित ने हाक लगाई भई क्या मरविरे.हो रैर 


 छंगोचियों मे ?" 


दोनों चरते-चर्ते रुक गए 1 


“सर-सपाटे हो रहे दै भाई ओर-क्या।' गुप्ता जी तपाकसेडट गद्‌ । ` 
"शमा जी भोगे मौसम भे भौ पसीने से सराबोर रै । परिचित सामने वाली पटर 
से बोखा॥ ह. 
भाई, एमा जी को सपये कौ गर्मी है भोर ।' गुप्ता जी खिल्-खिल कर उठे 1 
फीकी-सी .हंसी हंस कैर रह गए शम¶ जी । सोचा रौट चले । लेकिन जाने कसे गुपा 
जी कौ नीरस बातें सुनते खोदे के किवाड़ों तक धिसटते चले आए । अव कहने को कुछ न था। / 
“जच्छा चरता हूं गुप्ता जी 1 
श्रा आराम छ्रौजिए । फ्रिज का पानो पीकर जाएगा ।* 
“नई चरता हु अव । । 
ए.जी, आया कोजिए शर्मा जी 1 


हाहा! जरूर मनमेंजायावे भी रौट्ते हुये मीके फाटक पर कु ` लिखी 
जाएं- अनाप-शनाप" “कुछ भी.॥ 


वापसी के ल्यि फाटकसे मुह्‌ परे करते हौ बरुदे गिरने लगौ थीं । 


सुक. करः उन्होने छाता खोा मौर घर को मोर जाने खगे । ह्वी . से आगे ` बढते 
कानों मे डाकी के भौकने की आवाज तेज काटो की तरह चुभने लगी । 4 


मुड़ कर नीं देवा उन्होने 4 फिर भी विक्वास धा > 
क रा है । छता उही की गोर मुह. 
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अवसप मेरे साथी दै 
= --राज कुमार शर्मा 


एक सुबह बहुत शोर था 
लोगों की निगाह मे- 

ल।ल पत्थरपर टिका 
एकऊचाडण्डाथां 
ऊचाउडता हरा भण्डाथा। 
पत्थर लाल था 

लोग खुशी से लालहो रहैथे। 


श़चानक एक कबूतर उड़ा 

मेरे सिर के मिदं मण्डराने लगा 

उसकी गुटरग मेँ सिम्फोनिया धुन थी, 

पंखों मे उन्मादी उडान 

वह्‌ मेरे सिर के गिदं मण्डराता हु्रा बोला-- 
बहुत ऊ चा उड़ सक्ता हूं मँ 

क्या तुममेरासाथदोगे! 


श्रचकचा कर यने उसकी श्रोर देखा 

उसकी चच, आंखों के गिदं.की लाल रेखा ने 
मेरे रक्त को जसे चुनौती दो हो, मने कहा-- 
मै उड़ तो नहीं सकता 
पर तुम्हारी उड़ान के पीडे भाग सकता हु-- 
ग्रौर हमारा श्रलिखित समौता हो गया । 


हम दोनों जवान थे 
उसके पंखों मे परवाज थो 
मेरे पावो मे जान थी 
हम साथ साथ उडते दौडते रहे । 
. इस तरह हम लगभग सत्रह कष 
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उडते रहे, दौडते रहे 
बीच बीच एक श्रातंक मु षेरलेताथा कि 
कब तक यू ही निरथेक दौडगा मै? 
कि एक दिन सुबह ही उसने कहा-- 
देखो, मै बहुत ऊचे उड़ता रहा हं 
लगभग पुरा ग्लोब मेरी परवाज सेनपाहै 
मै चाहता हूं कि मेरे थके पंख 
तुम्हारे शरीर पर गिरे 
प्रर कुं समयके लिए ही सही 
तुमह पूरी तरह ढांप लें । 
मै भोला-भाना 
उसकी शतं मान गया 
बूदरतकाखेल कि 
चमकीली बफं पर वह्‌ उड रहाथा, कि . 
चांदी की तरह चमकने वाले उसके पंख 
लहुलुहान हो कर गिर पड़ 
उन पंखो को देख-- 
मै हैरान हुभ्रा 
श्रांखं मींचीं । खोलीं । मोंचीं । खोलीं - 
लेकिन मै स्वप्न-देशमे न था 
श्रौर मेरे चेहरे पर 
चीखने से पहले की पीडा उभर भ्रई थी । 
निगाह उठाई तो देखा पि 
वहं डं गन की एृत्का रो से भुलसता हृगरा भी उड़ रहा था 
उन्न निर्णायक क्षणो में $ कः 
मैने खुद को निहत्था पाया 
कुछ भीनसूुकातो 
पांव का जुता उठाया प्रौर फेंका `` 
लेकिन देखते ही देखते 
जता भस्म हुभ्रा म्नौरश्राग की लपटे- 
मेरीग्रोर कधीं 
साव, म खाली हाथथा 
भागतान, तो क्या करता? बेकार 5 ४ १ 
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खेर किसी तरह हम लौट म्राए 

उशी पत्थर के करीव पहले की तरहं 

उडते हुए फण्डे के गिदं वह भी मण्डराया 
ग्रौर् मैने भी उसे प्रपलक देखा 

उन नुचे हृए पंखों की जगह से 

लाल खुन श्रमो भी फलक रहाथा 

पर उसकी श्राखों मेँ प्रव कोई दहशत त थी । 


पर एक दिन श्राकाशसाफथा 

सूरज की तपिश्च पुरजोर थी 

जिंदगो की गंध गमक रही थी 

श्रचानक काली बावली श्रांधी उटी 

श्रौर पूरा भ्राकाश कालि कन्टोपजेसा 

मेरे सिरपरछ्ागया 

म बौखलाया 

पर तूफ़ान के बीचसे 

एक देवता-नुमा ्रादमी ने कहा-- 

तुम्हारा साथी थक चुकादहै,मैँलेजारहाहूं। 


म गिडगिडाया `“ नहीं, नहीं, मैं श्रकेला रह जागा 
उसे जसे गुस्ताग्रा गयाहो 

थले से कुछ सांप निकले श्रौर मेरी श्रोर फेंके 
सापो के साथ ही उसके शब्द लपके- 

“ऊ चा देखकर दौडते हुए थक गए हो 
ग्रबजमोन देखते हुए 

नये साथियों के साथ टेढे-मेदे भागो 1" 

“श्रौर डंक ? 

डंक तुम्हारी नियति है । 

मैने हताश निगाहु से उसे देखा 

पर वह तो श्रन्तघनि हो चुकाथा 

` तब से, सिफं सांपमेरे साथी है । 





शीराजा / जनवरी 5० ॥ ६७ 


आज की हिन्दी कान मे विधवा नारी की नियति 


-डां° भ्रनिल गोयल 


बदलते युगीन संदर्भो में नारी की भरूमिकाके आयाम भी बदल गये है । एक तरफ उसे 
दया, करुणा तथा ममता कौ अगाध प्रतिमा बन कर मा, बहन तथा पत्नी कौ भूमिका निभानी 
पड़ती है तो दूसरी तरफ पुरुष की तरह कायंशील नारी वन कर परिवार मेँ संचालिका कौ 
भूमिका भी निभानी पड़ती है । स्वातच्त्योत्तर हिन्दी कहानीकारों ने माज के इस परिवतित 
परिवेश मे कार्यी नारी की भूमिका को विविधरूपोंमे आंकाहै। कहीं तो उच्चवगे की 
नारी मात्र हँबी' अथवा 'स्टेटस' के किए नौकरी कर रही है भोर कहीं मध्य अथवा निम्नवगं 
की विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा अथवा विधवा नारी वैयक्तिक एवं आधिक कारणों से 
विवक्ञ होकर नौकरी करने को अभिशप्त है 1 


हिन्दी कहानीकारो ने कामकाजी विधवा नारी के रूप मे प्रायः निम्न या मध्यव्ं की 
एसी स्त्रियो का चित्रण किया है जो या तो पति हारा सम्पत्ति न छोडे जाने अथवा सम्पत्ति 
पर रिष्तेदारो कौ नजर हो जाने पर, उनकी दथा अस्वीकार करके अपने पैरों पर खडी होने 
के लिए नौकरी कर रही है । सम्पत्ति विहीन विधवा को सन्तान के भरण-पोषण के किए 
जो दविधा सहनीं पडती है उसका चित्रण मेहरून्निसा परवेज ने (त्यौहार' कहानी में किया है । 
अनपढ़ अम्मा विवश है पर सामाजिक आक्षेपो के कारण न तो जकात कने वालों मे चामिल 
हो सकतौ है मरन ही अच्छी नौकरी कर सकती है। फिर भी अम्मा को छोटी-मोटी 
(1 हौ पडती है कथोकि “नौकरी करके नहीं खिलायेयी तो किस टूकने भँ ढाकिमी 


^त्यौहार' कौ अम्मा एक पारम्परिक नारी के रूप में 


नियति मानकर जीवन व्यतीत करती ह लेकिन नहो, ( चित्रित हुई है जो वैधव्य कौ 


शिवप्रसाद सिह) की विधवा भपन 


यहां तक क देवर रामसुभग द्वारा दिया गया मु दिव ही किसी की सहायता स्वीकारती है । 
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हैम कमजोर थी वादु, भा्यसते हार गई। प्रर आज तो मै अपने पैरों पर खडी हं । भाज 


मुञ्चे तुम हारने मत दो ॥' 
यदि विधवा नारी की सन्तान हो तो वह अपने बेटेके बड़े होने कौ आशा मे जीवन के 
दुरूह क्षणो कौ यातना को नियति मान कर सहं लेती है । यह अवस्था विशेषतया उस नारी 
के किए दुरूह होती है जिसे कुछ कमा के वच्चो का भरण-पोषण करना होता है अर्थात्‌ बच्चों 
के क्एमांके साथ-साथ वापकी भी कमी प्री करनी होती है । एसी नारी को सामाजिक 
परम्परामों की अवहेलना करनी पडती है । रामदरश मिश्च की कहानी "एक गौरत : एक 
जिन्दगी" मे नारी की इस यातना एवं विद्रोह्‌-जन्य स्थिति का चित्राकन हमा है। विधवा 
भवानी अपने दो सालक वेटे के वड़े होकर परिवार के वोज्ञ संभालने कौ आशा पर जीवन से 
लड रही है--"नहीं वावा वह लड़का है-- ससे दो साल छोटा 1 भवगान्‌ जिया दं ओर 
आदमी वना दै, इसी आश्चा पर तो जिन्दगी से लड़ रही हु"*"* जिन्दगी कौ इस लडाई मे 
तन्मय भवानी लाज-शरम तथा समाज के कायदे-कानून भूक कर तों की रखवाङी तथा दाने- 
पानी का काम-काज संभालने लगती है तो गांव की वृद्ध ओौरतें समज्ञाती ईै--"बहु अभी तुम्हे 
शोभा नहीं देता इस तरह घरूम-घूम कर काम करना । अभी नरेश को मरे कितने महीने हृए 
ह भौर अभी कोद को मरे कितने दिन हृए है! अरे, कुछ पूजा-पाठ मे मन लगाम, उसको 
आत्मा को शांति मिलेगी ।* परन्तु भवानी रूते स्वर मेँ उत्तर दे्ी है- हां, ठीक कहती हो, 
काकाजी। पूजा-पाठ मे मन लगाऊं ओौर गांव वाले मेरौ वेती-वारी मे मन लगाव भौर एक 
दिन पुजापाठसे जाग कर पाऊं कि मेरे सारे चेत पटृूटीदारों के नामहो गये ओर मै अपने 
बच्चों को लिए भिखारिन सी रास्ते पर खडी रहं । इससे उनकी आत्मा को शाम्ति मिकेगी 
न ?' सरल हृदया भवानी सुबह से शाम तक फिरकी की तरह नाचती, घर का काम, गाय 
को सानी-पानी, गोवर उढाकर चेत मे फंकना तथा चरखा कातने का काम करती ओौर पुरानी 
मर्यादागों के भंवर में न फंस कर वेतो कौ रखवाली को ही तीथं-वरत जानने रगी-- नहीं 
काकाजी, मेरे च्िएतोये वेत ही तीथं-वरत ह । इन्हे छोड कर कहां जाऊॐ। साफ हो 
जारयेगे । ओर ने फला तो सेवन्ती नदी मे ही छोड दिया है, यही अपनी मां है॥' 
आंचलिक कहानीकार चेश मटियानी की कहानी (कपिला' बाल विधवा नारी के 
द्विविधापूणं जीवन तथा स्वावलम्बन के प्रति उसके आग्रह एवं संघषं की कहानी है । कपिला 
देसी युवती है जिसका पति भरौ जवानी मे चल बसा था भौर वह समाज मे हेय इष्टि से देखी 
जाने लगी थी । किन्तु उसने उन सभी लांछनं की मवहेकना कौ जो विधवा होने क नाते उस 
पर थोपे गये ओर घर के काम॒-काज के अतिरिक्त पति ढ्‌ “वो को भौ हांकने लगी ॥ 
अनपद़ मथवा पदी-ङिखी विघवा स्त्रियां छोटा-ममेटा काम-घन्धा करके अपनी तथा 
बच्चों की व्यवस्था करती है परन्तु नौकरी के वादके क्षणो मे, धर कै वीर्‌ 
` दौभ्नही जवने गदो है। इस उत से शाक्त दै "कचचए का छोल" (दन नोप) क 
ताथिका। सीकरी करी यकालोपरान्त भविविषठीन प्रर उखे दीम की कि रपा दै। 
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चर की (सानोटनी" मे उसे सस-ससुर, देवर-ननद के सम्बन्ध व्यथं मोहजाल कौ अनुभूति 


देने लगते है । = 
निःसन्देह पौराणिक परिवेश म जीती हई विधवा नारी प्रवंचनापूणं जीवन के अन्तगेत 


खद अनुभ्रूतियों को खोकर भधिकारहीनता की स्थिति से वस्त होती रही है परन्तु माधुनिक. 


विधवा पारिवारिक मोहजाक को त्याग कर अधिकार यु चाहती है--टीक है, मेरे पति नहीं 
रहे, मगरमेँ जब तक जिन्दा हु, तव तकं जीवन जीने काहक तो मुक्ञे है ही । परम्परागत 
विधवा की सी मौत नहीं जिऊंमी । जिन्दगी कौ उस फिलासफी मेँ यकीन नहीं मृज्ञे । कितना 
वड़ा प्राड है कि पुरुष की मृत्यु के बाद भी नारी उसके नाम का साइनवोडं बनकर नीती रहे ।! 


विधवा नारी कै अन्तर मे भी जीने की वही अभिकाषा होती है जो एक साम्य गृहिणी 
तथा युवती में होती है। सामाजिक परम्पराओों के अनुसार सम्पन्न घराने की वहू-वेटी जव 
छोटी आयु मेँ ही विधवा हो जाती है तो सामाजिक दायित्व को निभाते हुए वह दूसरी शादी 
करने मे असमथं रहती है । किन्तु जीवन-यापन के अन्य साधन जुटाने मे तो उसे व्यस्त रहना 
ही पड़ता है । एक ओर उसे अपने बच्चों के भविष्य कौ चिन्ता वनी रहती है तो दूसरी भोर 
अपनी स्थिति पर विचार करके उसकी कसक बढ़ जाती है-मै अकेली रहती-रहती ऊव. गई 
ह"ˆ“ ।॥ फिर अकरेडी रहना क्या जच्छा है ? पवा नहीं वात्र जी मेरे अकी रहने पर एेतराज 
क्यों नहीं करते“““ ? कुछ तो सोचना चाहिए ।" 
भारत मे विघवाओं के पुनविवाह की वाते काफी देर पहले आरम्भ हुई थीं किन्तु 
पारम्परिकं समाज मे आज .भी इसका विरोध होता है । इन्हीं सामाजिक विरोधो को ध्यान 
म रखते हुए शशिप्रभा शास्वी ने "वुल हुई शाम" जैसी कहानी की रचना की है । कहानी: के 
अनुसार सांस्कारिकं परिवेश में परी भारतीय नारी पहने तो स्वयं ही पुनविवाह्‌ के क्षि 
राजी नहीं होती ; दूसरे यदि वह अपनी मानसिकता बदलने को तयार होभी जाए तो अपने 
ही वयस्क वच्चे उसे उपेक्षा भरी श्ट से देखते ह । "घुरी हई शाम" को विधवा सीमा, सिन्हा 
से प्यार करती है भ्योकि उससे उमे सांत्वना, स्नेह एवं अपनत्व की प्राप्ति होती है। लति 
अन्तर को चाह इन शब्दों में व्यक्त होती है- चाहती ह भाप कहीं चे जाए, तव भो भँ 
अपे को मकेटा महस न कू । मुले सगत रहे इत विराट कंसो. दुनियां मे भरा भी 
कहीं कोई है, जो सुज्ञ प्यार करता है, मृञ्े याद करता है, जिसे मै जव चाहे अपने सुख-दुःख 
मं जख सकती. ह, मिल रेट सकती हं ॥ यद्यपि सिन्हा के साय सीमा अपनी मानसिक क 
के परिराणि का सुख अनुभव करती है तथापि, “दो वच्चो की मां के हि यह सव अनुचित है 
की अपराव-भावना उसके अन्तर को कचोटती रहती है । स सुचि, 
यादौ बच्चों कौमांके लिए यह सव कहां तक उचित है? जो कुठ भाग्य {= ८ 
उसके किए छ्टपटाहट क्यो ?* लोभवश सीमा सिन्हा कौ तरफ भतो ग्य मे नहींहै, 
समाज तो नहीं करता पर उसके अपने ही वयस्कं वच्चे भो + है जिसका विरोध 
प्रति वच्चो की धरणापरक दष्ट देवकर सीमा सोचती है-“सिन्ह "0 
1 बा्रु उसके कौन हँ भका ?. 
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केवल मात्र उक्षके पुरष मित्र । पैसा गौर उच्च पद--दुनियां ने सव कुछ बदति कर टिया, 
समाज ने सव कुष अनदेखा कर दिया, पर वच्चे ? वच्चे तौ मां कौ जान के दुश्मन ही वन 
गये । स्पष्ट कुछ न कहते हुए भी उन्ौने मां का जीना दभर कर दिया ।* बच्चों के व्यवधान 
से तंग आकर दांत किचकिचते हुए सीमा कह उर्ती है--कमवख्त क्यों पैदा हुए है, बड़ सुख 
देरहैहैन। अप तो कल को एेश करेगे, गुुछरं उड़ायेगे, मां मजद्रिन वनी इनके लिए 
कमा-कमा कर रख जायेगी ।' कहानी के माध्यम से टेखिका इस तथ्य की पुष्टि करने मेँ समथं 
रही है कि कभी-कभार किन्हीं परिस्थितियों में मातृत्व भी कामुकता के समक्ष शिथिल 
पड़ जाता है । 
उपयु क्त चर्चा के आधार पर यह अनुमान स्वतः ही लगाया जा सकता है कि वैधन्य 
आज की नारी के किए एेसी विपत्ति नहीं है जो उसे पति की चिताके साथ जलने को विवश 
करे अथवा टूट हुए व्यवितत्व को लेकर सम्बन्धियों की ओलती में जीवन के शेष दिन काटि । 
सामाजिक प्रत्तिवन्धों के फलस्वल्प यदि एक विधवा पुनविवाह्‌ नहीं करती तो किसी  दरसरे के 
अगे हाथ भी नहीं पसारती। वह योग्यता के अनुसार कामकाज करल्तीहै ओर इस प्रकार 
` पति की मनुपस्थिति मे परिवारको टूटने से वचने मे समथं प्रमाणित होती है । 


७>@--@-@-@ © ॐॐ-<>@ॐ>ॐ-ॐ-> € =><@@=-@ अ ®= © @@>@ 4 @ॐ@@ॐॐ@-@> @ॐ@ॐॐ®®-ॐ ई 


१ १ 

` {  .. अकादमौ के कुच महखपूषे प्रकाशन . { 
३ ` शाब्द जो तुमने दिए सम्पादक : ° 

1 १ (निबन्ध ओौर निबन्ध) ॥ रमेश मेहता २० 6.25 { 
१ प्रतिनिधि डोगरी एवं सम्पादक : {१ 

९ करमोरी एकांकी रमेश मेहता ° 12.50 ‡ 
प्रतिनिधि पंजाबी कहानियां ¦ त ~ ७ ६. 
 { हमारा साहित्य 1978 -सम्बादक :, . 1 
(जम्मू-कश्मीर की हिस्दी कविता रमेश मेहता ` ₹° 12.00 : 
पर विशेष लेख) वन ` £ 
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्रकादमी उपरी 


अपनी गौरवज्ञारी परम्परा के अनुसार रंगमंच की प्रगति हेतु अकादमी के तत्वावधान 
मे १३ दिसम्बर से १६ दिसम्बर १६७६ तथा १८ दिसम्बर ७९ को अभिनव धियेटरमें 
“नाट्य समारोह" का आयोजन किया गया । इस समारोह में भाग लेने वारी रंग 
संस्थाओों द्वारा अभिनीत नाटकों का विवरण इस प्रकार है- 


१. मोहन रकेशङृत -पंर तले की जमीन -दादा फाल्के कल्चर सोसायटी 
२. मोहन सिह कृत -काला सुरज - इग्गर नौजवान लिखारी मंच 
३. धनंजय वैरागी कृत॒ ~ रजनीगंषा - रूपवाणी कला मन्दिर 

४. सुशील कमार त॒ - सिंहासन खाली है -जस्म का मन्दिर 

५. मणी मधुकर कृत -दृलारी बाह --भौल जे० एण्ड के० 


गूथ कल्वरल एसोसियेशन 
यह बड़ संतोष की बात है करि अकादमी का प्रोत्साहन पाकर जहां रंग-संस्थाएं अभिनव 
प्रथोग करती हुई आधुनिकतम नाटकों को वेलने का साहस जुटा पां रही है वहीं जम्मू 


मे नाटक के दशंकों का एक एेसा वं भी तैयार होगथाहैजो किसी भी कीमत पर 
नाटक देखने को रालायित रहता है 1 


वच्वौ के अतरष्टरीय वषे को समाप्ति के अवसर पर कृकादमी कौ गोर से वच्चो के 
लि, बच्चों के दारा प्रस्तुत किए जाने वाले एक ` विहोष क यंक्रम-- गुलदस्ता--का 
सयौजन २ जनवरी, १६८० को अभिनव धियेटर मेँ किया गया । कार्यक्रम की ब्यकषता 
भरतवं संसद-सदस्या बेगम शेख मुहम्मद अब्दुल्ला ने की । 


१२ भतः १६८० को अति िभेदर मे देश के जने-प्नि कव्वाङ शांकर-शम्भ ते 
कन्व ४ का भश्रतद्रुवं कायक्रम प्रस्तुत किया । अकादमी के तत्वावधान मे इस प्रकार 
का कायक्रम पहली बार मायोजित किया गया था जिसकी जम्म्‌ की 

सराहना की । ध ॥ 
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१४ जनवरी, १९८० को अकादमी की आट-गीलरी मे एक अखिल जम्मू-कश्मीर कका 
प्रदशंनी" का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन हकीम हबीबुल्लाह, अध्यक्ष, विधान- 
परिषद, जम्भू-कश्मीर ने किया । इस प्रदशंनी में पुरस्कृत ककलाकृतियों सहित लगभग ८० 
तैर चित्र, रेखा चित्र, मूतिकला के नमूने आंदि प्रदश्शित किए गए । 


२०-२१ जनवरी, १६८० को जम्मू में पहली बार अकादमी के तत्वावधान मे अखिल 
श्रारतीय डोगरी लेक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका उदूघाटन श्री मुहम्मद 
शफी, राज्य शिक्षा मंत्रीने किया। इस सम्मेलन मे निम्नांकित विषयों पर पत्र 
पटं गये-- 


(क) डोगरी भाषा --निकासते विकास --डां° वालकरृष्ण शास्ती 
(ख) डोगरी नावल --इक जायजां --प्रो° अशोक जेरथ 

(ग) डोगरी नाटक --इक प्रचो --प्रो° नीलाम्बर देव शर्मा 
(च) कांगड़ी सादित्य--इक सवं -- श्री गौतम व्यधित 


इन पत्रों पर बाद खुर कर चर्चाभी कौ गई। 


इस अवसर पर आयोजित कहानी-गोष्ठी एवं कवि-सम्मेरन में जिन लेखकों ने भाग 
किया उनका विवरण इस प्रकार है-- 


कहानी गोष्ठो 
१. रण्ड -डां० मनोज 
२. किले दा कंदी -- श्री चमन अरोड़ा 
३. शुमारो रार दा दुांत ` श्री छत्रपाल 
४. मोए द्‌। पक्खरू श्री बन्धु शर्मा 
५, जाल न --श्री ओ० पी० शर्मा “सारथी 
६. कीड़ा --प्रो० मदन मोहन शर्मा 


कवि-सम्मेलन में भाग लेने वाले कवि- 

सवंश्री चन्दु.लाल योगी, दुनी चन्द त्रिपाठी, अन्द रशौद जोन, मोहन किह, शमशेर 
सिह, वीरेन्द्र केसर, गोगा राम साथी, पूणंचन्द्र शर्मा, प्र्‌ स्न सिह जिन्दराहियो, कु वर 
वियोगी, कुलदीप सिह जिद्द्राहिया, अरिवनी मंगोत्रा, पद्मदेव सिह निर्दोष, मोहन काक 
सपोलिया, नरसिंह देव जमवार, यश शर्मा, वेदपाछ “दीप', केहरि सिह मधुकर, 
रामलारु शर्मा, पीयुष गुलेरी, तथा दीनू भ।ई पंत । 

बाल विेर्षाक 


इसी अवसर पर डोगरी भाषा म पहली बार बाल-साहित्य पर विशेष सामग्री से 
सुसज्जित शीराज्रा-डोगरी के बारू विशेषांक का विमोचन भी किया गया । 
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@ २८ जनवरी, १९८० को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अकादमी की मोर से एक कुल 
हिन्द उदू मुशायरा करवाया गया जिसमें प्रदेश के साथ देश के भी जानि-माने उद 
शायरों ने भाग छ्िथा। इसकी अध्यक्षता "गणतंत्र दिवस समारोह समिति' के अध्यक्ष 
शेख गुलाम मुहम्मद भद्रवाही, राज्यमंत्री, कोक सेल्फ गवर्मेट ने की । इस मुशायरे 
मे भाग लेने वालों में प्रमुख थे--सवश्री प्रेम कुमार नजर, फना निजामी कानपुरी, 
हिला सिथोहारवी, वीर बदर, कंस जालन्धरी, राज्ञ नारायण राज, हफीज मेरटी, 
मनमोहन त्ख, मजहर इमाम, संफी सोपुरी, शुजा सुल्तान, मुहम्मद यासीन वेग, 
क्षि पटियार्वी, साहिर होशियारपुरी, शवाब ललित, जगन्नाथ आजाद, सरदार 
जाफरी, प्रितपार सिह बेताब, अशं सहवाई, आविद मनावरी, वेताब जयपुरी, मैकश 
कष्मीरी भादि । 
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विशेष रूप से स्वागत है 
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स्रापको बात 


दी राजा-४७ मिला । अभी उसे केवर उल्ट-पल्ट हौ सका हं । “सापकी वात" स्तम्भ 
के अंतर्गत प्रकाशित डँ० ओम प्रकाश गुप्त के पत्र के संदभं मे निवेदन है कि डां° गप्त 
का यह्‌ कहना ठीक है कि “इत्यलम्‌" (जनवरी-माचं १६७९) तथा “शीराजा"- ४६ के 
अंकोंमेंष्पे मेरे लेखों के कुर-अंश-पैराग्रापस भिर्ते है । इस प्रसंग मे मेँ कहना 
चाहुंगां कि (क) "इत्यलम्‌" के लिए मैने उसमें छपा केख “विचार कविता : व्यंग्य ओर 
विचार का समीकरण' मूलतः नहीं भेजा था । (ख) वह लैख मलतः बलदेवं वंशौ की एक 
पुस्तक “समकालीन कविता- विचार कविता" कै छिए भेजा गया था- कगभग दो साल 
पहले । वहं उसमे छप नहीं पाया था (ग) वह लेख समकालीन लेखन" का ही एक 
खंड था। उसके दो खंड करने पर कुछ अंश आवृत्ति पा गए हँ (घ) "इत्यलम्‌" - में 
प्रकाशित लेख या उसके अंश पर कोई पारिश्रमिक नही लिया गया है । (ङ) विष्वास 
है इपसे मेरी लेखंकीय स्थिति अन्नामक हो जाएगी । कृपया मेरा पत्र शी राजा के अंक 
४८ में भवंश्य ही प्रकाशित करेगे । । 
--डी° चंद्रशेखर 
२२-बी, बचित्तर नगर, पटियाला 


कविता-अंक देखने को मिला । उत्सुकता से मैने अंक की सभी रचनाएं पठ -है । अंक 
का विवेचन-पक्ष उत्तम है । अकविता के प्रसंग में जगदीश चतुर्वेदी ने भौर विचार 
कविता के सन्दभं मे डं° हरदयाल ने अपनी बात स्पष्टता से प्रस्तुत की है। नयी 
कविता की भाषिक सं रचना के सम्बन्ध मै राज कुमार का ठेव भी अच्छा ई, भाज 
की हिन्दी कविता के सम्बन्ध में कश्मीर के हिन्दी कतियों की परिचर्चा भौ ` रोचक है । 
करमीर कै हिन्दी कवि भज क्रया सोच रहे है, इसकी प्रमाणिक जानकारी इष परिचर्चा 
ते मु मिरी । 
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अहिल्दी भाषी कश्मीर से हिन्दी की माधुनिक कविता के सम्बन्ध मे आपने एक अच्छ। 
अंक निकाला है, इसके किए अप बधाई के पात्रहै 1 
१ जूगमन्दिर ताके :, 
फ़ ण्ड्स कालोनी, भकवर-३० १५ 


@ -रीराजाकाकवितांक मिला । ध्यवाद ] शीराजा की लोकप्रियता बढ रही है ज्ञ 
प्रमाण इसकी प्रकाणनावधि म परिवतंन सेहो जातादै। केकिन रोकप्रियकक्गी 
साथंकता मे सामंजस्य ही रचना को महान बनाता हे। ओर कालजयी रचना 
होती ईह जो इन दोनों कसौयियों पर खरी उतरतीदहै। रँ तुम्हारी बात से यहां त\ 
सहमत ह कि कोई आन्दोलन अथवा पार्टी किसी रचनाकार को स्थापित तर्ही 
सकती, किन्तु क्या वहु मात्र स्थापित होने के किए संघष॑रत है ? उसका सामा काणः 
खूपान्तरण मे कोई योगदान नहीं ? मेरे विचार मे उन दोनों तरह क कवियों भटः 
जोयज्ञा लेना जरूरी है जो हर बदलती हुई सरकार कीकुर्षीकेपाएरहैमौर जो गीर “ 
ताक्काछिक है । वे भव भी वैतरे बदर कर स्थिति को भूनाति की कोशिश कर $ 
होगे- नाम इस लिए नहीं जुगा कि तुम सम्पादक हो ओर तुम्हारी पहचान मूलः 


विस्तृत भौर पैनी होगौ । 
~ केवर गोस्वा! 


। ३५/६९, पंत तगर, जंगपुरा, तथी दिलं 

@ इस अंक में लेख कवितायों से भधिक जोरदार रहे! कवितां का स्तर हल्का-फी 

है। इस अंक से जो -"माज की कविता' पर परिचर्चा है उसे पढ़कर निराशा हु 

इसमे भाग लेने वाले सभी कवि ह मौर खेद है किवे आज की कविताकी दिशा 4 

दशा का निर्धारण नहीं कर सके । कोई स्पष्ट ध्येय परिचर्चा का उनके सामने, 

. रहा-कम से कम यह्‌ स्पष्ट है; जो अपनी बात कहता दूसरा उसी में से कोई शब 

-अपनी राय व्यक्त.करता । परिचर्चा किधर जारही दै इसे ध्यान में नहीं रखा ग! 

जम्मू-कव्मीर मे हिन्दी कविता कौ क्या दशा-दिशा है--डं° शर्मा कौ इस बा 

~ भी किसी ने पकडने, आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया ॥ | 
। - --डौं° निजाम 

। - प्व कालिज, | ` 
@ कविरताक उपयोगी रगा । सामग्री पठनीय है मौर सम्पादकीय श्रम इसमें लट कत। 

+ <! । किसी एक विषय पर सामग्री जुटा पाना कितना कठिन है, यहम जानत 7 
 शीराजा हिन्दी ने यह्‌ सफछता घ्राप्त कीटै- सो बधाई। त्रैमासिक की जगह. 

„ द्रेमासिक टो गयी, अच्छा.है 1 क; 

^~ + - ट ऋ > ~ ; तन .- पए चन्द माः 

बी-३०, सिविल स्टेशन, भटिन्डा->९५९' 
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